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। प्रथम संस्करण का निवेदन 


विद्यार्थियों को संगीत की शिक्षा सुगमता से और सरत्वता से दी जाय, इसके लिए अब दक कई एक विचारशील 
व्यक्तियों ने अपने-अपने अनुभव के अनुसार यत्न किये हैं और कर रहे हैं। यह पुस्तक भी उसी दिशा में यत्न का 
परिणाम है | 

मातःस्मरणीय पूज्यपाद पंडित विष्णु दिगम्बरजी ने अपने अवतार-काल में संगीत शिक्षा के विषय में जो नींव 
डाली और तत्कालीन शिक्षा-प्रणाल्री में स्वानुभव से जो उधार किए, उसी मा५ का अनुसरण करते हुंए निजी अनुभव 
के आधार पर अरने यत्व का परिणाव संगीत के विद्यार्थियों के साधने उपस्थित करना मैं उचित सममता हूँ। यह 
पुस्तक उन्हीं पृज्यपाद के दिए हुए शान का अनुभव-फत्र है। 

बिलकुत्न ही नये, स्वस-ताल् से कृतई अनमिज्ञ, 'कन्ठु संगीत सीखने की आतुरता रखने वाले विद्यार्थी तथा जिनके 
हृदय और कंठ पूर्व संस्कार से संस्कारित हैं, ऐसे इन दोनों प्रकार के विद्यार्थी कम से कम श्रम से अपना विकास कर 
सके, इस दृष्टि-वन्डु को ध्यान में रखते हुए स्वाठुमव से जो मार्ग प्रशस्त प्रतीत हुआ उसी के अनुदार प्राथमिक शिक्षण 
की यह प्रथम पुस्तक गुणी जनों और युणआइक जनता के सामने उपस्थित है | 

अब तक ग्रकाषत हुई संगीत शिक्षा की प्रणालियों से यह (नःसन्देह एक नई प्रणात्री प्रतीत होगी । आधुनिक काल 
में जैसे अन्य विषयों की शक्षा के सम्बन्ध में नए-नए. प्रयोग आजुमाण गए हैं और आजुधाए जा रहे हैं, उसी प्रकार 
संगीत के क्षेत्र में भी ऐसे प्रयोगों का अनुभव आवश्यक प्रतीत होता है। जो प्रयोग आ+के सामने उपस्थित किया जा 
रहा है, वह केवल्न नवीन है ऐसा समझ कर उरुकी उपेक्षा न की जाय, ऐसी में सानुरोष प्रार्थना करता हूँ। और इस 
प्राथना के साथ यह भी निवेदन करना स्लाचित समझता हूं कि दीघ काल्न के मन्थन के पश्चात्‌ एवं संगीत शिक्षा के 
परिश्रम-पूर्ण स्वानुभव के बाद निकाला हुआ यह 'नष्कर्ष यंद अमब् में रखा जायगा यानी विद्याथियों को सिखाकर यदि 


स्वानुभव लिया जायभा तो सम्पूण श्रद्धा है कि वह अवश्यमेव ल्ाभदायी पिद्ध होगा | इसी आशा और विश्वास के साथ, 


बद्धाज्ञल् होकर आप सब के सामने इस संगीताञ्जल्लि का प्रथम पुष्प मैं सादर प्रस्तुत करता हूँ । 
यदि यह गुणीजन के समादर का पात्र होगा तो इसके अधिक पुष्प जनता पर न्यीछाव९ करने की मुझे आाशा है। 
पुस्तकगत नई प्रणाली के सम्बन्ध में दो शब्द कहना आवश्यक है, उचित भी है | 


सामान्यतः झुद्ध खरों की उच्चार शुद्धि के पश्चात्‌ विद्यार्थियों को राग और उनके गीत सिखाए, जाते हैं। आरम्भ 
में कई लोग विल्ञावह्न और उस अंग्र के कुछ राग सिखाते हैं । कइयों के मत से कल्याण से आजम करना उचित समझा 
गया है। कई ऐसे भी हैं जो इस विचार से सहमत नहीं होते और प्रचार में जो राग गाये जाते हैं और अधिकतर सुनाई 
देते हैं, उन सब रागों को शुरू से ही सखाने के लिए, वे आम्नह रखते हैं। अ-ने-अपने अनुभव के आधार पर सभी 
*णार्लियों में सत्य के अंश ।व््यमान है| इस पुस्तक में उन प्रणालियों का अनुसरण न करते हुए वर्षो' से विद्यार्थियों को 
संगीत-शिक्षा देते समय जिन-जिन कठिनाईयों का मुझे साझना करना पड़ा है उन सबका स्वानुभव-चिन्तन और मनन _ 
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( २) 


अपनी दृष्टि के सामने रखते हुए, आन्तरिक प्रेरणा से जो नाद सुनाई दिया, उसी से प्रेरित होकर संगीत शिक्षा के क्षेत्र में 


इस नूतन मार्ग का आ वष्कार जनता के सामने रख देना मैं अपना कतंव्य समझता हूं । 

इस पुस्तक में रप्त खरों का झुद्ध उच्चार साध्य कराने की विधि के बाद सबसे पहले पाँच स्वरों का ओडव राग 
भूपाली विद्यार्थियों को सिखाने के लिए रखा गया है। जिन्हें ईश्वरीय देन है ऐसे विद्यार्थी तो किसी मी राग के खबरों को 
गले में बैठा छेते हैं। लेकिन जिन्हें खबरों का किश्वित्‌ भी ज्ञान नहीं है, ऐसे विद्यार्थी भूपाली से आरम्म करके सुविधा से 
आगे बढ़ सकते हैं | भूपाछी में 'सारियपथघर्सा, सांधपणरिसा! इन पाँच खरों का उपयोग, उनका आरोह- 


. अवरोह, सरछ और वक्र अलंकार गले में बेठ जाने के बाद ऐश़ा ही पाँच खरों का दूसरा राग “हंस ध्वनि”, जो 


कर्णाट्क प्रदेश में बहुत गाया जाता है, उसे रखा गया है। भूपाली में मध्यम और निषाद छोड़ दिए, जाते हैं और 
हंसध्वनि में मध्यम और थेवत छोड़कर 'ग प', नि”, “वर्सा' इन स्वर-जोड़ियोँ का अन्तर विद्यार्थियों को स्पष्ट रूप से 
ज्ञात कराया जाता है। क्‍ 

क्‍ इसी दंग से सारि म प धर्साट, सां घपम रि सा! यह दुर्गा सारि म प निसा, सा नि प मरि सा? यह सारग, 
सागमपनिसा) सां निपमगसा? यह तिलंग एवं सा गम घ नि सा, सां निध मं ग सा यह मिन्नषडज इन 


पाँच खरों के औडव रागों का ज्ञान हो जाने से विद्यार्थी सरल्ता से इन्हीं रागों के निकय्वर्ती अन्य ग़ग सुगरूता और 


शीघ्रता से सीख सकते हैं। घिल्ंग के आरोह अबरोह में क्रमशः बैवत और ऋषम दा प्रयोग करके खभाज और सारंग 
के अबरेह में 'ग घ' का प्रयोग करके देश राग आतानी से गले में बिठाया जा सकता है। जिन्हें स्वर या छय का तनिक 
भी शान नहीं है, ऐसे विद्यार्थियों की अवस्था ध्यान में रखकर ही यह योजना बनाई गई है। अनमिन्ञ विद्यार्थी भी यदि 
इस मार्ण से संगीत-शिक्षा का छाम उठा सके हैं और उठा रहे हैं तो जिन्हें ईश्वरीय देन है ऐसे विद्यार्थी तो शीघ्रता 
से अपना विकास कर ही सकेंगे यह निविवाद और सन्देह-राहत सत्य है। ४ ० ७ 2 

मनुष्य-मात्र का ज्ञान परिमित होने से हुटियों से भरा हुआ है। मेरी यह पुस्तक मी दोषमुक्त नहीं होगी | मनुष्य 
अपनी उंस्याँ देख नहां सकता। सम्भव है मेरी भी उन्हीं अन्बों में गिनाई हो। साथ ही अपनीं कृति किसे प्रिय नहीं 
मादूम देती १ भोस्वामी तुल्सीदासजी ने क्या सच कह! है--- हु 


बह “निज कवित्त केहि छागि न नीका | सरस होइ अथवा अति फीका ॥! 


-- .. दोष घोने के हिए मेरी यह चेश नहीं है, किन्द गुणीजनों के सामने दोषनिद्शन के लिए, अतुनय है। 


“जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन्ह करतार | 
संत हंस गुण गहहिं पय, परिहरि वारि विकार ॥? 


क्‍ है पा १६६४ | क्‍ रे ..../.-.. ..  भवदीय गुणानुरागी-- ः 
० 3 आंगरट, १६ड्ढ८ मा 8 ओम मम आम कम ज 
५ .... ओमकारनाथ गौरीशंकर ठाकुर 








ही 2 १ द्वितीय संस्करण का निवेदन 


प्रभु कृपा से संगीताज्ञत्ति के प्रथम माग का यह द्वितीय संस्करण प्रकाशित हो रहा है। क्‍ 
प्रस्तुत पाज्य-प्रणाली से जिन विद्यार्थियों ने शिक्षा पायी है, उनमें से कई आज काशी हिन्दू विश्व-विद्यालय स्थित 
श्री कला संगीत मारती में तथा भारत के अन्य संगीत विद्यालयों में उफलता से अध्यापन कार्य कर रहे हैं। इश्की सफलता 
का यह भी एक सबल्ल प्रमाण है कि अन्य शिक्षा प्रणाली से शिक्षा पाये हुए अध्यापक भी इससे आकृष्ट होकर इस प्रणाली 
को आना रहे हैं ओर अपना तथा आने विद्याथियों का सुचार विकास कर रहे हैं! 
इसी सफलता से प्रेरित होकर इस प्रणाली के पाव्यक्रप के सोपान-स्वरूप संगीताझ्ञल्लि के पाँच भाग प्रकाशित किये 
जा चुके हैं। इतना ही नहीं स्नातकोत्तर कक्षा तक का पाठ्य क्रम पूर्ण करने के लिये अन्य तीन भागों के प्रकाशन की भी 
योज  है। ः 
.. प्रस्तुत पाव्य-क्रम में शिक्षण की प्रारम्मिक अवस्था के लिए रागों के चुनाव के पीछे विद्याथियों के क्रमिक विकास 
को सुगम और सुल्लभ बनाने की वेशञानिक दृष्टि रखी गई है, जो संक्षेप में इस प्रकार है-- 
शुद्ध स्व॒रों का बोध हो जाने के बाद सात ख्रों में से 'म - निः, 'म-घ, ग-नि! ग-घ' रि-घ! 'रि-प 
ये स्वर-जोड़ियाँ वज्य करके जो राग बनते हैं, उन्हें पाव्यक्रम में स्थान दिया गया है ताकि विद्यार्थी यह भी समझ सकें कि 
एक ही स्वरावलि में से कैसे रागों का विकाव होता है । इस प्रकार सर्वप्रथम छुद्ध स्वरों के भौडव रागों को लिया है। इनमें 
भी विशेष क्रम इस दृष्टि से रखा गया है कि जिन रागों का पूर्वानज्ञ खर-दृष्टि से संतान है, उन्हें पाउ-गस रखा है। राग के 
पूर्वाह्न के स्व॒र यदि पक्के हो जाते हैं तो उत्तराज्ञ आसान हो जाता है। इत दृष्टि से निम्न'ल्खित ६ यागों का क्रम 
रखा गया है :-« द 




















राय नाम. ... खराबलि द क्‍ क्‍ द 'बर्ज्य स्वर जोड़ी द 
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में दिया गया है। 





है ०) 


इस प्रकार सारंग और तिल्ंग इन रागों द्वार शुद्द खरों के अज्ञावा अप्रोह में कोमल निषाद का भी परिचय दे 
दिया गया है। इसके बाद इन्हीं खबरों में औडब-सम्पूर्ण देश, घाडव-पम्पूर्ण लमाज और कोपछ “गनि युक्त सम्पूर्ण-सम्यूण 
काफ़ी को रखा गया है। काफ़ी द्वारा कोमल निषाद के साथ-साथ कोमल गान्धार का भी परिचय विद्यार्थियों को मिल जाता है।._ 

यह तो हुआ प्रथम वर्ष का पाउ्य-क्रम | द्वितीय वर्ष का पाव्य-क्रम संगीताझ्त्ति' के द्वितीय भाग में समाविष्ट है। 
शिक्षकों की दि को देखते हुए उसका भी अल्प पस्चिय यहाँ दे देना अस्थानीय न होगा । 


भूप के अवरोह में झुद्ध निषाद और तीव्र मध्यन त्गाने से भूपकल्याण की रचना होती है। अबरोह में तीज मध्य , 
लेता सरल होता है. इसलिए तीज मध्य 4 का परिचय देने के लिए भूप कल्याण को स्थान दिया गया है। 'सा « नि! और 


'प - म! का अन्तर बिलकुल एक-सा होने के कारण अवरोह में तीत्र मध्यम लेना आसान पड़ता है। इस प्रकार तीब 


मध्यन को सुगम बना लेने के वाद जें मनि-कल्याण ( यमन कल्याण ) को स्थान दिया गया है, जिसमें आरोह में भी तीज़ 
मध्यम का प्रयोग है। इसके वाद बिह्यग को रखा है, जिसमें तीतर 'म' का उल्तत्त और शुद्ध म का बाहुलय है, जिससे 
शुद्ध और तीज मध्यम को लेने के एक विशेष ढंग का बोध हो जाए। साथ ही बिहाग में (रे - ध! के अल्पत्त द्वारा रागों 
में ख्वरों के (अल्यत्व' का एक उदाहरण भी विद्याथिय्रों के ध्यान में आ जाता है। इन्हीं स्वरों में हमीर-राग द्वारा गान्धार 
के वक्र प्रयोग का परिचय दिया गया है। तद्बत्‌ स्थूल मान से काफ़ी के खबरों में आरोह अवरोह का नियम बदल कर भीम- 


 पत्लासी और बागेश्री का शिक्षण देना सुगम होता है। रागरेश्री को सामान्यत: कठिन शागों में माना जाता है, क्योंकि उस 


का प्रचार कम है। किन्तु मिन्‍्नपरदज की पूर्व पीठिका रहने से रागेश्री का बोध सर ढंग से दिया जा सकता है। भिसव 
षडज में झुद्ध मध्यम की जगह तीज मध्यम रखने से हिंडोल बन जाता है। आगामी वर्षों के पाव्य-क्रम में आनेवाले पूरिया, 


माख।, सोहनी इत्यादि रागों की पूव भूमिका तैयार करने के लिए हिण्डोछ का परिचय दिया गया है। अन्त में कोमल ५ 
का परिचय देने के लिए. भे रवी को रखा गया है। मैरवी का अधिक प्रचार होने के कारण उसकी स्वर-स्वना को सांध्य 


करना सहज होता है। और इस प्रकार अनायास कोमल 'रिपर! का परिचय विद्यार्थियों को मिल जाता है। 


इसी प्रकार स्नातकोत्तर कक्षा तक यानी एम, म्यूज़ ( संगीताचार्य ) डिग्री तक का पाठ्य-क्रम वैज्ञानिक री ते से बनाया 
गया है, जिसके अनुसार काशी हिन्दू विश्व विद्यालय स्थित श्री संगीत भारती में शिक्षण-क्रप चल रहा है। इस युग में संगीत 


हि शिक्षण के प्रति जो चाव बढ़ रहा है उसे देखते हुए पूर्ण आशा और विश्वास है कि इस पास्य-प्रणाज्ञी का अधिकतर प्रसार 


होगा और अधिकाविक व्यक्ति इसका लाभ उठायेंगे । 


रा 


आजकल रा्ों का परिचय देने में 'वादी-संवादी' इत्यादि पारेभाषिक शब्दों का उपयोग किया जाता है। वास्तव में 
यह खर-भाषा है, राग-भाषा नहीं। इसलिए हमने प्राचीन ग्रह अंश न्यासः इत्यादि वाली पद्धति अपनाई है। किन्तु 
प्रत्तुत-युस्तक में रागों का परिचय देते समय जानबूझ कर ग्रह, अंश, न्यास आदि राग छक्षणों का भो प्रयोग नहीं किया... 
है, क्योंकि शिक्षण की आरम्भिक अवस्था में इन्हें समझना विद्यार्थियों के लिए कठिन होता है। इनका परिचय द्वितीय माग 


मस्त संस्करण में शिक्षक तथा विद्यार्थियों की सुविधा के लिए, पारम्मिक शास्त्रीय परिचय भी जोड़ दिया गया है 
जिसकी भाषा सरढ रखी है। गीतों के ताह-बद्ध आहलाप-तान जो प्रथम संस्करण के परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए. 








( #£ ) 


गये थे, उन्हें इस संस्करण में एल उत्तक के साथ ही यथा-स्थान रख दिया गया है। राणों के मुक्त आलाप तानों को प्रथम 


सरकरण म॑ अन्त में एक साथ दिया गया था, किन्तु इस वार उन्हें प्रत्येक राग के परिचय के साथ-साथ दे दिया है। आझों 
है इससे शिक्षकों और विद्यार्थियों को सौकर्य होगा । 


वायलिन जैसे वाद्य पर गायकी अंग क। है। श्रधानता रहती है, इसलिए उसका और उसकी वादन-शैंली का प्रारम्मिक 
परिचय परिशिष्ट के रूप में दिया गया है | पकत्‌ ताक के ज्ञान के लिए तबला और उसके वादन का प्रारम्मिक परिचय 
कंठ संगीत और वाद्य संगीत दोनों के विद्यार्थियों के लिए,समान रूप से आवश्यक होता हैं, इसलिए उसे भी परिशिष्ट के 
रूप में दे दिया गया है। वायदिन तथा तबला के परशिष का ग्रतुस्त करने क भार वहन करने के छिए श्री कछा संगीत 
भारती के वाद्य विभाग के रीडर तथा उदय शंकर दृत्य मडछझा के भूतपूव कम्पोज़र एवं कन्डक्टर पंडित छालमणि मिश्र 
संत प्रवीण हमारे हार्दिक धन्यवाद के पात्र | 


मेरे अन्य प्रकाशनों के सहश इस द्वितीय संस्करण का सारा मार डा» प्रेमलता शर्मा एम. ए. पी-एच. डी 
साहित्याच!य, संगीतालंकार, रीडर थिय्री एवं रिसचे श्री कछ्य संगीत भारती और चि० सुभद्रा कुमारी ने उठाया है। में 
उन्हें हादिक कल्याण आशीष देता हूँ | 


शनिवार, पौष शुक्ल दुर्गाधमी, | निवेदक २-- 
अनिल सु २22 का .... ओमकारनाथ ठाकुर 
१७ जनवरी, १९५६ 



































हि संगीतलिपि-चिंह् परिचय | 
क्‍ ) वेद-परंपरानुसार तीनों स्थानों (सप्तकों ) के चिह-+. ४... 
क्‍ 0 ४ वलिम - सवख्यक - कईचिह कहीं. 
.... सारिगम -- मत्र » -“ नीचे पड़ी रेखा॥ था 
सांरिंगम -- तार ,, -- . - ऊपर खड़ी रेखा | 
की २) बिक्वृत स्वर ( कोमेछ, तीव्र दोनों ) रि गू म--हलून्त। | | 
है मपतय ४. 
(३ ) कण या स्पशों स्व॒र-- रि म ५, ऊपर लिखे हुए स्वर को छू कर नीचे के स्वर का उच्चार करना होगा। ये 
उच्चार |गुरुमुख से अवश्य सीख लेने चाहिए । 
... (४) मात्रा-विभाग तथा ताल-विभाग-- ः कि 
खबरों के सामने पतली खड़ी छकीर, यह एक मात्रा की सीमा है | यथा>- मी 
ध सा रि ग ॥ म प्‌ ्ः 
हे 8 इस खड़ी ल्रकीर के अन्दर एक, तीन या चार जितने भी स्व२ हों उसके अनुसार प्रत्येक खरकी 
१, है) डे या ३ मात्रा समझनीचाहिए। यथा-- द क्‍ । 
लत ररे | ३४ | ३३४३ | ३र | डे | डेडडे | पेठेंड | पेडइड | इंडेडेरे । 
। सारि ... भम पध| निर्सा | सारिंग | रिगम | गमप | सारिगम | पधनिसा। 
.._ एक मात्रा के अन्तगंत अन्य हिस्से यों समझे जा सकते है ३-- 
है. हे | बेडेरे | है रहे | हरे हे | डिडेडेईे | क्‍ 
सा>->सा| सारिंग - | १-रिसा | गरि-सा | >गरिसा | सारि-+- 


लैसे एक मात्रा के दो, तीन या चार समान हिस्से बनाए, गए. उसी प्रकार छः आठ हिस्से भी बनाए 
जा सकते है, किसु आरंभ में इनकी आवश्यकता नहीं होती | 






































है 
७ 
खड़ी मोयी लकीर ताल का विभाग दिखाती है-- 
। गरम 
(५ ) ताल-चिह-- . द ० मु 


5 ््््ि की 
जिन-जिन मात्राओं पर ताली पड़ती है, उन-उन की संख्या लिखी गई है। जैसे त्रिताल में, ६, १३ | 


(६ ) जिन खबरों के नीचे त्रेकेट हो उन्हें शीघ्रता से मुरकी के रूप में बोलना चाहिए. | यथा--धपप वधपप | 
535 कल क्‍ 
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शिक्षकों को सूचना. 


१--ख्वर-ज्ान देते समय जहाँ तक हो सके तानपूरे की ही सहाय छीजिए | 
२--अनिवाय अवस्था में यदि हारमोनियम की मदद छेनी पढ़े तो मन्द्र-सा?, मन्द्र+प” और मध्य “सा? इन तीन स्वर स्थानों 
का ही उपयोग कीजिए | 
३--आस्मभ में विद्यार्थों से मध्य-सा? का दीघ उच्चार करवाईए और वह नाद गले में स्थिर हीने दंजिए.। उसके वाद 
मध्य पदञ्चम और तार षड़ज़ उसी प्रकार गछे से लगवाइए और वह तीनों स्थान विद्यार्थी के मन में और कान में 
दृढ़ होने दीजिए. । हा 
४--सा, प, सा? इन तीन खरों की शुद्धि के बाद अष्टक का पूर्वाज्ञ 'सा रि ग म! इन चार स्वरों को सिखाना उचित होगा । 
इन खरों के शुद्ध उचार के बाद उत्तराज्ञ यानी 'प घ नि सा? बड़ी असानी से विद्यार्थों के गले में बेठ ज्ञायगा क्योंकि 
पष्चनिर्सा' यह सारिगम! का ही प्रतिखूप है। 
६--सप्तखरों की झुद्धि के बाद पुस्तक में दिए हुए तालबद् अलंकार सिखाने चाहिए.। तालबद्ध अलंकार सिखाने से छूथ 
ताल और उडठे-सुढूदे स्वर इनका विद्यार्थी को प्रारम्भिक बोध हो जायगा | 
६--अलंकारों के बाद सत्त खरों का आरोह-अवरोह कराते समय विद्यार्थी के मुख से ही मध्यम और निषाद वर्ष्य 
करवाइए | यों करने से भूपाछी राग का ढाँचा तैयार होगा और विद्यार्थी समझ सकेगा कि उसे किस नियम का 
पालन करना है। * हे 
७--भूपाडी की ताल्बद्ध सम आर त्रिताढ के गीत सिखाने के बाद क्रमशः हंसध्वनि, हुर्गा, सारंग, तिल्ंग, मिन्न- 
धड़ज, देश, खमाज और काफ़ी इन रंगों की तालबद्ध सरगम और तिताछ के गीत सिखाइए। द 
८--प्रस्तुत पुस्तक में दिए गए, नो रागों के त्रिताछ के गीत सिखाने के पश्चात्‌ क्रमशः झपताछ के गीतों को आस्म्म 
कराना उचित होगा । किन्तु इन झपताछ के गीतों को शुरू करने से पहले जब जिस राग का झगताछ का गीत 
सिखाना हो उसके मुक्त आढाप-तान जो राग परिचय के साथ ही दिए हुए हैं उन्हें कंठस्थ करा लेना चाहिए, | क्‍ 
भावी विकास की यहीं नींव है क्योंकि इसी के रुह्वरे राग का विश्तार करने की शक्ति बढ़ेगी | 


हक ९---नो यों के मुक्त आढृप-तान और झपताछ के गीत याद होने के बाद चौताल के ध्रपदों की शिक्षा देते समय जिताल 


एवं झपताल के गीतों की द्विगुण सिखाना अवश्य ही छाभदायी होगा । द 
१०--सिखाते समय स्वयं गाइए, और विद्यार्थी से अनुकरण करवाइए,। भिन्न-भिन्न नाद के उच्चार को परखवाइए | शिष्य 
... को अपने रथ गाने से रोकिए, | कंठ माधुर्य, स्वरछीनता एवं लय की तरफ स्वयं ध्यान दीजिए और विद्यार्थी का 
ध्याक्षली।चए | गत्मा फाड़ना, मुंह बिगाड़ना, नाक से आवाज्ञ निकालना, दबे स्वर से गाना बरैरह दोषों से विद्यार्थी 
को बचाइए, | 


११--आाल्लीय परिचय[के अन्तर्गत दिए हुए प्रारम्भिक विषयों को सप्रयोग विद्यार्थियों को समझाइए, | 


६९- मात्रा, छय, ताछ आदे की व्याख्या, ताछों के ठेके वग्रेरद बातें भी विद्यार्थियों को सिखाना आवश्यक और छामदायी है। 


मात्रा १६ विभाग ४ 
मात्रा | 3 २्‌ 


बोल धा | घि 
५८ 


मात्रा १० विभाग ४ 


मात्रा १ २ 
बोले घी ना 
है 


मात्रा १९ विभाग ६ 


मात्रा १ २ 
बोले धीं धीं 
रु 


मात्रा ६ विभाग २ 


मात्रा 
से 
मांत्रा १९ विभाग & 
मात्रा १ २ 
बोल धा | धा 


९५ 


रे | ४ 


थिं।धघा घा |[घिं घथिं।थधा धा्‌ तिं।ति बा 


घी 


घा 


था 


३ ६१ ।| ७ ८।९| ६१० १११ १२ 


त्‌क्‌ 





कुछ तालों के ठेके 


त्रिताल 
ताढी १, ५, १३ खाली ६ 
१३ । १४ १५ १६ 


[ता [थि। वि।धघा 





० [१३ 
मंपतास 
ताली १, रे; ८ खाली ६ 
४ | ६ ७ ८ ९ १० 
घी ना तीं ना्‌ घी घी ना्‌ 
० ८ 
एकताल 
ताली १, ४, ६, ११ खाली ३, ७ 
३ । ६ ७ | ८ ९ १० ११ रे 
तू | ना | क |त्ता |धा वृक्‌ | धी। ना 
प्‌ ० ५ भ्श१[ 
दादरा 
ताली १, खाली ४ 
१ डे ४ ५ ६ पक 
घी थां घा्‌ तू ना 
चोताल ( चारताल ) ले 
ताडी १, ५, ९, ११ खाली ३, ७ 
है ७0 . ६ ७ ८ १० 5. १२ 
ता | किट | धा [दि । ता तक | गदि | गन 
५ ० ११ | 




















पा मात्रा ७, विभाग हे 
कद मात्रा १ 
३ बोल 
दर्जे 
मात्रा १० विमाग ४ 
मात्रा १ २्‌ - 
8 दम बोछ घा | धा । दिं 
8 | ९८ 5 
मात्रा १४ विभाग ६ 
मात्रा १ २ रे ४ 
बोल त्त ट धि 
5८ द हे 


दृष्टि से उन्हें दे दिया गया है | 





नोट :--रूपक, सूलताल और धमार ये तीनों ताक द्वितीय वर्ष के पाय्यक्रम में हैं 


6४८25 





१७ 
है हु 
ताली ४-६, खाली १ 
२ ३ ४ ५ ध््‌ ७ # 
ना र्ध॑ ना्‌ ्॑ ना 
है. & ु ५ 
इलताल ल्‍ हे. 
ताली १, ५, ७ खाली ३-६ 
हा के रा ७ ट॑ ह्‌ १० 
ता किट घा किट तक गदि गन 
५्‌ ७ 6 
| घधमार क्‍ | द क्‍ 
क्‍ ...._ ताली १, ६, ११ खाली ४, ८; १३. 
५ | ६।| ७।|८|६ | १० | ११ | १५ ।+ (३ १४ 
टू |घा।-]।क।|ति। ८ ]|ति < । तो: ४ 
६ ० ११ ० 


श्र 


यहाँ केवल परिचय की 


नि कलम पल न अमर +। अ 








.,.. ... शास्त्रीय परिचय 
संगीत 


- आजकल हम लोग “संगीत” को उडी अर्थ में समसने लगे हैं जिपमें अंग्रेजी का 'प४८ शब्द समझा जाता 
है। वह अर्थ है गान या वादन | साबारणतः छोणों में यही धारणा है कि संगीत का अर्थ है केवछ गाना या बजाना। 
(प्रआं८ में हृत्य को स्थान नहीं दिया जाता | उसी प्रकार हम छोग भी संगीत से' गाने बजाने का ही अर्थ लेने छगे 
हैं। छेकिन हमारे भारतीय संगीत के पुराने शास्त्र ग्रन्थों में संगीत की जो परिभाषा दी हुई है वह ऊपर ढिखे अर्थ से 
कुछ अधिक व्यापक है। वहाँ कहा है-- रु 

रे । ध(गीतं॑ वाद्य तथा नृत्तं तन्रयं संगीतमुच्यते! 

अर्थात्‌ गाना बजाना और दत्त या उत्य इन तीनों को क्षंणीत कह्य जाता है। “गीत” में सम! उपसर्ग छगाने से 


संगीत बनता है, जिपका अर्थ है सम्यक् गीत। इस प्रकार “संगीत” में गीत वाद्य और दत्त" या दत्व तीनों का 


समावेश है। 
“संगीत॑” के इन तीनों अंगों में से गीत को ही प्रसुख माना गया है। गीत की प्रधानता' के लिए कह 
“नृत्य वाद्यानुगं प्रोक्त वाद्य गीतानुकती च।! 
अर्थात्‌ बृत्य वाद्य का अनुगामी होता है और वाद्य गीत का अनुवर्ती है यानी उसके पीछेगीछे चलता है | इ 
कथन को नीचे लिखे ढंग से समझ सकते हैं । ही कु | मम दर 
तत्य को मृदंग या तबला जैसे ताल वाद्यों और कुछ अन्य वाद्यों के सहारे की ज़रूरत रहती ही है। इसलिए, 
यह कहा गया है कि नृत्य वाद्य का अनुगभन करता है या उसके पीछे-पीछे चलता है ) वाद्य की गीत का अनुगामी या 
पीछे चलने वाढ्य कहा गया!है । इसे दो तरह से समझा जा सकता है। एक तो यह कि जब गाना ओर बजाना एक 
साथ होता है तब वाद्य पर गान का ही अनुसरण किया जाता है। प्राचीन काल में गाने की संगत के लिए ही वाद्यों का 
मुख्य उपयोग होता था। आज जत्र कि वाद्यों का स्वतन्त्र रूप से बजाया जाना अधिक प्रचार में आ गया है तब भी 
वाद्य को गीत का अनुगामी इस प्रकार समझा जा सकता है कि बजाने वाला व्यक्ति जिन खरों या स्व॒र समूहों को बजाता 
है; उनकी अपने भीतर ही भीतर गाने के रूप में कल्पना ज़रूर करता है और मन ही मन  गुनगुनाता है। इस प्रकार 
बाद्य का आदर्श गला या गान ही रहता है। 


कै... 


.. $. जुत औ  नृस्व को संतेत में यों समझ लें कि छृत्त में केवल हाथ पर को डछुल कूद आदि शारीरिक 'चैष्टाएु 
द्ोती हैं और नृध्य में शारीरिक चेशप्रों के दोते हुए भी अभिनय की अधानता रहती दे । | 
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क्‍ ही स्था है, नर द पे यों 
आज के प्रचार में 'संगीत' में गीत और वाद्य का ही स्थान रह गया है, दत्य को एथकू कर दिया गया है। यों तो 


हर के .. गान या वादन के समय सुनने वाछों का ध्यन गान या वादन की ध्वनि की ओर अधिक रहता है, किन्तु यह भी सत्य है 
|, , के कि गायक के चेहरे पर झलकने वाले भावों से और उसके हाथ चढाने के ढंग से राग के और गीत के भाव का दर्शन 
| लि ल $ ० आस होता है। राग और गीत के माव को अमिव्यक्त करने के लिए गायक को अमिनय का सहाग लेना पड़ता है और इस 
है कप ७ “कं ३३ लेकर स्वर, लय और अभिनय मिलकर हां गीत को पूर्ण बनाते हैं और वही “संगीत” कहछाता है। शायद इसीलिए 





है जा अभिनय का महत्व खीकार करते हुए शास्कारों ने दृत्य का संगीत में समावेश किया है। दूसरा कारण यह भी हो सकता 
0० ७ . है कि दत्त या दृत्य वाद्य और गीत पर निर्मर है, इसीलिए उसे वाद्य और गीत के साथ-साथ रख दिया हो । 

गीत की प्रसुखता को कुछ मित्र शब्दों में फिर से समझ लें । जो विद्यार्थी कोई वाद्य थोड़ा सा भी बजाते होंगे वे 
इस बात को बहुत आसानी से समझ जायेगें के कोई भी वाद्य बजाते समय हम हमेशा मन में सोचते या गुनगुनाते रहते 
हैं, और मन में जो सोचते या गुनशुनाते है वही हम बजाते हैं। इप तरह गाने का ही अनुकरण बजाने में होता है, चाहे 
वह केवल स्वर हों या गीत के शब्द हों, या गत के वर्ण हों । रृत्य में वाद्य का सहारा तो ज़रूरी होता ही है, साथ ही गी 
के अर्थ या भाव को अभिनय द्वारा स्रष्ट करने का भी ध्यान रखा जाता है। इस तरह मी दुत्य, गीत का सीधा अनुस ण 
करता है। साथ ही दत्य को वाद्य का और वाद्य को गान का अनुगामी बताकर भी गान को ही प्रमुख़ता दी गई है। 


संगीत के मुख्य तत्त या उपकरण 


संगीत में हम मुख्य रूप से दो विशेषताएँ समझते हैं--एक तो ध्वनि की मधुरता या कर्णंप्रियता और दूसरे काछ 
की नियमित गति । ध्वनि यदि कानों को सुनमे में रंजक न ढगे तो उसे हम संगीत के उप्युक्त नहीं मानते | 
इसी तरह यदि कोई नियमित गति न हो तो भी संगीत नहीं बन सकता । इन्हीं दोनों बातों को संगीत की भाषा 
में सर और लय कहहते हैं और संगीत के यही दो मुख्य तत्त हैं। अब हम स्वर और छय सम्बन्धी विषयों को क्रम से 
 आगल्-भत्रग समझ्न हें । 


ख्र सम्बन्धी विषय _ 


नांद्‌ 


संगीत के आचीन अन्धों में स्वर को समझाने से पहले नाद की ही व्याख्या की गई है। आज भी इम पहले नाद को 

समझ कर ही खर की बात करते हैं क्योंकि खवर का आधार नाद ही है और इस प्रकार वही संगीत का भी आधार है। 
इसलिए, पहले नाद को अच्छी तरह समझ लेना ज़रूरी है । 2, कक 
“नाद” शब्द का दो रूपों में प्रयोग होता है--एक उसके व्यापक अर्थ में और दूसरा संकुचित अथ में | प्राचीन 
अन्यकारों ने नाद को ध्याकक अर्थ में ही समझाया है | आजकर नाद से जो अर्थ ढिया जाता है, वह उसका संकुचित 
रूप है। नाद के व्यापक रूप में सभी प्रकार की ध्वनि आ जाती है चाहे वे संगतोपयोगी हों या न हों, रंजक हों यो कर्णकह 


कमल 
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हों । प्राचीनों ने नाद के दो भेद किए--आहत और अनाहत । किम्ती भी प्रकार के आधात या धर्षण से जो ध्वनि उतन्न 
होती है वह “आहत नाद” होता है । इसमें मनुष्य, पशु-उक्षी--वात्य की आवाज़, वतन की झनझनाहत, खय्पठ, झरने की 
कलैकछ ध्वनि आदि इस जगत में सुनाई देने वाली प्रत्येक ध्वनि आ जाती है। अनाहत नाद स्थूल् या भोतिक नहीं है, 
इसलिए, उसे मनुष्य की इन्द्रियों द्वारा ग्रहण नहीं किया जा सकता, वह योगी जनों को समाबि में ही सुनाई देता है। यह 
नाद इन्द्रयातीत है यानी उस अवस्था में यह सुनाई देता है जब इन्द्रियों का बन्धन छूट जाता है | 
.._ आइत और अनाहत नाद को ऊपर हमने जिस तरह समझ लिया उससे यह स्पष्ट है कि संगीत में आहत नाद का 
ही उपयोग होता है। आज के प्रचार में नाद शब्द का संकुचित अर्थ में प्रयोग होता है। ध्वनि दो प्रकार को मानी जाती 
है--एक वह जो संगीतोपयोगी हो और दूसरी वह जो संगीत के छिए, उपयोगी ग हो । इनमें से पहली को हम नाद और 
दूमरी को राव की संज्ञा देते हैं। नाद के अन्तर्गत गाने या वाद्य की ध्वनि आ जाती हैं और राव में अन्य सभी ध्वनियाँ 
जैसे शोरगुल, खठ-खट, पट-पट आदि रहतीं हैं। नाद और राव दोनों ही आहत नाद के अन्तर्गत आ जाते हैं | 
अन्न प्रश्न यह होता है कि हरेक ध्वनि मधुर क्यों नहीं होती ? क्‍यों कोई मधुर होती है और कोई नहीं, इसे भी 
अच्छी तरह समझ ते । जिश्न ध्वनि में नियमितता, स्थिए_्त! ओर अनुशणन या झंकार होती है, वही ध्वनि संगीतोपयोशी 
हो सकती है। नियमितता को ज़रा समझ ले । क्‍ 
किसी भी ध्वनि के उत्न्न होते समय उत्तत्न करने वाले द्रव्य और वायुमण्डऊ दोनों में कम्मन या आन्दोलन 
होते हैं। कम्पन का विषय संगीताज्लि के चौथे माग में विघ्त/र से दिया गया है। यहाँ इतना ही समझ लेना काफ़ी होगा 
कि जब कम्पन प्रति सेकण्ड में नियमित गति से होते हैं तव वह ध्वनि संगीतोपयोगी होती है, अन्यथा नहीं। ध्वनि की 
स्थिरता का भी यही रहस्य है। नियमितता के साथ-साथ अतुरणव भी आवश्यक होता है क्योंकि मघुरता उसी से आती है । 
उदाहरण के लिए, भोंपे की आवाज़ में काफ़ी देर तक नियमितता तो रहती है, लेकिन वह ध्वनि मधुर नहीं छूगती कारण 
उसमें अनुरणन नहीं होता । 
नियमितता का एक और उदाहरण देख लेँ। बातचीत कप्ते समय हमारी आवाज़ अनियमित गति से ऊपर नीचे. 
होती रहती है इसलिये हम उसे संगीत नहीं कहते लेकिन 'सा? लगाते ही आवाज्ञ में एक प्रकार की स्थिरता आ जाती है 
और साथ-साथ मधुरता भी रहती है इसीडिये बह संगीतोपयोगी आबाज्ञ कहलाती है। अनुरणन के लिये घंटे का उदाहरण 


प्रसिद्ध है| घंटे पर कोर छगाते ही उसमें से अनुरणन वाली ध्वनि निकलती है जो काफ़ी देर तक सुनाई देती है। 
करणकटु झनझनाहट को अपेक्षा इस अनुरणन की मधुरता समी लोग जानते हैं। उसी प्रकार बीणा के तार पर आधात 
करने से भी झंकार निकलती है जो कर्मधुर होती है। उसी प्रकार गज़वाले वाद्यों से कुछ अधिक देर तक सुनाई देने . 
वाली अनुरणनयुक्त ध्वनि निकलती है। 


नाद के तीन गुण 


संगीतोपयोगी ध्वनि को एक दूसरी से अलग केसे समझा और पहचाना जाता है यही स्पष्ट करने के दिये नाद के 
नीचे लिखे तीन गुण माने गये हैं 
१. तारा या ऊँचा-नीचापन ( 2८०)) 
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२. तीव्रता या छोटा-बड़ापन ( 777प746 ) 
३, विशेष गुण / (3पत्राए ०४ ४777/6 ) 

तारता--एक खर से दूसरा स्वर कितना ऊँचा या नीचा है यही बात नाद की ताश्ता द्वारा समझी जाती है। 
विद्यार्थी इसे बहुत आसानी से समझ जायेंगे क्योंकि इसकी शिक्षा आरम्भ से ही दी जाती है। हम जब सा रि ग मंपथ 
नि सा? ये खर गाते हैं तो जानते हैं कि 'सा' से 'रि! ऊँचा है, (रे! से *ग! और इसी क्रम से समी स्वर ऊँचे चढ़ते जाते 
हैं। इसी बात को यों भी कह सकते हैं कि 'र! से सा! नीचा है “ग! से 'रि! 'म! से “ग? और इसी प्रकार क्रमशः हरेक 
स्वर अपने से आगे-आगे वाके खर से नीचा होता है। खरों में यह आपस का ऊँचा नीचापन ही नाद के तारता गुण से 
प्रकट किया जाता है | क्‍ है 
.तीव्रता--हम जानते हैं कि कोई आवाज़ अधिक दूर तक सुनाई देती है और कोई कम दूरी तक। ख्वर के झँे 


नीचेपन से इसे प्रथक्‌ समझना चाहिये। एक हो ऊँचाई का ख्र धीरे से गाने पंर कम दूरी तक सुनाई देता है और 
ज्ञोर से गाने पर अधिक दूरी तक | इसे यों भी समझ सकते हें कि किसी स्वर में मिले हुए, तार को यदि धीरे से छेडेंगे तो 


, कम दूर तक सुनाई देने वाली ध्वनि निकडेगी और ज़ोर से छोड़ेंगे तो स्वर की ऊँचाई बही रहते हुए मी अधिक दूर तक 


सुनाई देने वाली ध्वनि निकलती है। इस प्रकार ध्वनि का विस्तार उसके ऊँचे-नीचेपन से काफ़ी हद तक ख्तन्त्र रहता 
है यानी ऐसी बात नहीं है कि स्व९ के ऊँचे नीचे।न के साथ-पराथ उतको तीवत। भी उतनी ही बढ़ती या घटती रहे ।._ 


विशेष गुण--ऊपर बताए हुए दोनों लक्षणों से यह बिलकुल खतत्त्र है। किसी भी ध्वनि के कांन में पड़ते ही 
हम तुरन्त पहचान लेते हैं कि यह ध्वनि किसी मनुष्य के गले से निकली है, पशु पक्षी की है, किसी वाद्य की है अथवा किपी 


बर्तन की है अथवा और किसी तरह की | इतना ही नहीं हम बिना देखे यह भी बता देते हैं कि यह फूलाने आदमी की 
आवाज़ है। कौए और कोयल का रूप-रंग लगभग एक सा होता है। लेकिन आवाज़ सुनते ही हम फौरन पहचान हछेते हैं 


कि कौन कोयल है और कौन कौआ | इसी प्रकार संगीतोपयोगी ध्वनि में भी मनुष्य-कंठ, इसराज़, सहनाई, तानपूरा, 


बाँसुरी, तत्रछा आदि में से किमकी आवाज़ है यह हम बिना देखे बता देते हैं। इसके लिए. स्वर की तीव्रता या तारता को 


. ध्यान में लेने की ज़रूरत नहीं होती । नाद का यही छश्षण उप्तका विशेष्व गुण या जाति कहछाता है। इसी को अंग्रेज्ञी में 
. (एभा८ए अथवा 7१970/6 कहते हैं। द गा 


सप्त स्वर :--प्रसुख॒संगीतोपयोगी नाद या खर सात हैं, जिनके संस्क्रत नाम नीचे छिखे हैं। साथ ही इन 
खरों के व्यावहारिक नाम मी दे दिये गए हैं। ै 


संस्कृत नाम :--१. घडज, २: कंषभ, रे, गान्धार, ४. मध्यम, ५. पंचम, ६. घेवत, . ७. निषाद | 
व्यावहारिक नाम औै-सा, २.रि, रे ग, ४ैम), ५६प ६.घ, ७. नि। 


: खबरों का आरोह-अवरोह-क्रम ;--खरों को गाने या बजाने में दो क्रम रहते हैं, एक चढ़ने का और दूसरा 
उतरने का। चढ़ने को “आरोह” कहते हैं, जिप्तमें क्रमशः बढ़ती हुईं ऊँचाई वाले स्वर लिए, जाते हैं। उतरने को 
“अपरोह” कहते हैं जिपमें क्रमणः पत्ती हुई ऊँचाई के स्वर लिए जाते हैं। इसप्रकार सारिंग मपच-नि यह 


आरोह-क्म है और निषप मगरिसायह अेहकेप है + हा क 





( ९५, .) 


सप्तक और अष्टक :--सा रिग स प घ नि? इन सात खरों के समूह को स्सक कहते हैं। लेकिन गाते या 
वजाते समय सा रिंगम प्‌ घ नि! इतना कहने के वाद अगले सप्तक का आरम्मक सा जोड़कर हम प्रयोग करते हैं, 
और छ्स प्रकार सा रि गम प ध नि सा यों आठ स्वरों का समूह ही प्रयोग में लिया जाता है जिसे “अष्टक'? कहते हैं | 


पूर्वा़् और उत्तराज् ;--संगीत में 'सारिग! इन तीन खरों की आपसी ऊँचाई की जो अवस्था है, 
करीब वही अवस्था 'प घ नि! की है। अर्थात्‌ सा रि ग! कहने के बाद अगर 'प घ नि? कह कर देखें और “१ को सा” मान 
कर प ध नि? की जगह 'सा रि ग! कहें तो इन तीन खरों की आपसी ऊँचाई भी स्थूत्र रूप से वेसी ही सुनाई देगी जैसी 
कि शुरू में (सा रि ग! की सुनाई दी थी। अब सा रिंग” के आगे 'म' को जो देने से चार खरों का एक एक ठुकड़ा बन 
जाता है और उसी प्रकार 'प घ नि? के आगे “सा? के जोड़ने से उसी का प्रतिरूप जेंसा अन्य टुकड़ा बन जाता है। इस 
प्रकार स्वर के अष्टक के ये दो समान ठुकड़े हुए। इनमें से पहले ठुकड़े यानी 'सा रि गम 'को पूर्वाज्ष, और 'प घ नि सा? 
को उत्तराज्ञ कहते हैं। 


तीन स्थान या सप्तक--संगीत में मुख्यस्य से तीन स्थान या सप्तक माने गए हैं, जिन्हें मन्र, मध्य, और तार 
कहते हैं। इनमें से मध्य सतक के आधार पर ही मन्द्र और तार के, समझा जाता हे । गाने में अरनी आवाज के अनुसार 
हम जहाँ से आरंभ करके आसानी से गा सकते हैं, वहाँ से जो स्वर सप्तक बनता है वह मध्य-सप्तक कहलाता है। उससे 
नीचे का सत्क मन्द्र और ऊपर का तार कहलाता है। तार सप्तक की ऊँचाई मन्द्र से हुगुनी और मन्द्र रूतक की ऊँचाई 
मध्य से आदी होती है । 


शुद्ध-विक्ृत-स्थर--छवर दो प्रकार के होबे हैं--एक शुद्ध और दूसरे विकृत | जो स्वर प्राकृत हों, सहज हों, शिक्षा 
में सुलम हों, उन्हें शुद्ध कहते हैं। हमारे यहाँ +छावल्न अंग और कर्णाव्क में शंकराचरण मेल के नाम से जो प/रचित हैं; 
पश्चिम में जिसे ( 7९४४प४४) 5०४6 ) नेचरल स्केल कहते हैं, वे ही झुद्ध स्वर हैं, और ये स्वर ही इमारे यहाँ सर्वप्रथम 


सिखाये जाते हैं| यही स्वर जब अपने नियत स्थान से ऊपर उठते हैं या नीचे उतरते हैँ तो वे उस बंदले हुए रूप में 


विक्ृतं स्वर कहलते हैं। शुद्ध स्वर जब अपने नियत स्थान से न॑ःवे उतरते हैं। तब कोमल कहलते हैं और जब ऊपर 
चढ़ते हैं तब तीत्र नाम पाते हैं। (रे ग घर” और “नि! ये चार स्वर नीचे उतर कर कोमल बनते हैं, और “म! अपने स्थान 
से ऊपर चढ़कर तीव्र ''भ! कहलाता है। 


सात खररों में से सा! और “५? ये दो स्वर कभी मी अपने स्थान से नहीं हटते, इसलिए इन्हें अचल स्वर कहा 
जाता है। शेष पाँचों स्वर (रे ग मं घ नि? विक्वत बनते हैं, इसलिए इन्हें चल स्वर कहते हैं। 


स्व॒र-संचाद-- कुछ स्वर जोड़ियाँ ऐसी होती हैं जिनका मेल कानों को मधुर मालूम पड़ता है जब किन्हीं दो स्बरों 
का एक ही समय पर साथ प्रयोग करने से दोनों का सम्बन्ध प्रिय मादूम दे, मधुर छगे, तो ऐसा कहा जाता है &. दोनों 
में परस्पर संवाद है | संगीत की प्रचलित भाषा में यों भी कहा जाता है कि अमुक दो स्वर आपस में मिर जाते हैं। 
“मिल जाना! या खरों का आपसी मधुर सम्बन्ध ही “स्वर-संवाद” कहता है। संबाद को प्रत्यक्ष देखने सुनने के लिए 
यों कर सकते हैं कि तानपूरे पर 'सा” और “३? के तार को एक के वाद एक तुरूत छेड़ें। इस प्रकार पहले तार की गूंज 
दूसरे तार के बजने तक बनी रहती है, और दोनों तारों की ध्वनि आपस में केसी मिलती है यह सुनकर समझा जा सकता 


पु 8. ५०. 
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( १६ ) 


है| हारमोनियम पर 'सा? 'प! के पदों पर दो अँगुलियाँ रखकर इन्हीं दो स्वरों की ध्वनि, एक साथ मी सुनी जा सकती 

है औः इनका परस्पर संवाद जाँचा जा सकता है। _ क्‍ 
संसार भर के संगीत में मुख्य स्वर-संवाद दो ही माने गए हैं--एक सा - पा और दूसरा सा-म!। यानी ये 

दो स्वर-जोड़ियाँ मुख्य रूप से संवाद-सम्बन्ध से युक्त हैं। (सा- ५? संवाद ही का दूसर रूप 'प- सर बनता है यानी 


प? से तार के 'सा तक की स्वर-जोड़ी मिठाई जाए तो वह 'प - सा? संवाद कहछाएगा | “१ - स/ संवाद ही 'सा -म! 
संवाद की भूमेका है। 'सा- म! और 'म- सा उसी प्रकार दूसरे रू में 'ता > म! और सा -प! संवाद को दिखाते 


बखे, अलंकार या पलटा 


वर्ण--संगीत में किस प्रकार सवरों का अछंग-अछग ढंग से प्रयोग होता है, यही समझाने के लिए; वर्ण! शब्द का 
शात्रों में प्रयोग हुआ है। ख्रों के प्रयोग मुख्य रूप से चार प्रकार किए जाते हैं «- ही न 

२-नया तो हम एक ही स्वर को ठम्बा करते हैं, जैसे--सा - - -, या एक ही ख्र को बार-बार गाते हैं जैसे-- 
सा सा सा? | ये दोनों क्रियाएँ स्थायी वर्ण में आती है। हे का द 

२--या हम एक के बाद एक खर चढ़ते जाते हैं, जेसे >'सा रि ग म? | इसे आरोही वर्ण कहते हैं। 

_ ऐ--या हम उपर लिखी तीनों क्रियाओं को मिलाकर ख्रों का प्रयोग करते हैं, जैसे--सारिगम मगरिसा? | 
इस प्रकार की उलट-सुरूट क्रिया को संचारी ब्ण कहते हैं। ख्वरों की सब क्रिया इन चारों वर्णों में आ जाती है, क्योंकि 
गने बजाने में हम या तो एक स्वर पर ठहरते हैं, या उसका बार-बार उच्चार करते हैं, या स्वरों की आरोह गत रखते हैं 
या अवरोह गति से चलते हैं, या इन तीनों क्रियाओं को मिलकर बरतते हैं । ह 


अलकार या पत्र॒टा--ऊपर बताए हुए वर्णों के अनुसार जब किसी निश्चित क्रम को अपना कर कोई खर- 
रचना बनाई जाती है, तत्र उसे “अलंकार” कहते हैं। इसी को प्रचार में पलणथ भी कहते हैं, जैसे--'सा रिंग! यह 
आरोही वर्ण का एक ढकड़ा है। इसी टुकड़े के क्रम को अपना कर 'सा रिगः, 'रिग में. गम प! मपधा, पथ 


नि! इत्यादि टुकड़ों की जब एक छड़ी-सी बनाई जाती है तब उसे अलंकार कहते हैं। शुरू में स्वर-ज्ञान पक्का कराने के लिए. 


भिन्न-भिन्न अल्ंकारों का शिक्षण में बहुत महत््त रहता है | 


ग के मुख्य तत्त--अबंकारों के अभ्यास से ख्वर का और लय के प्रारम्भिक बोध हो जाने के बाद राग 
सिखाना शुरू किया जाता है। एकदम झुरू की कक्षा में (राग? को शास्त्रीय दृष्टि से समझाना सम्भव नहीं है और आबश्यक - 


भी नहीं है ; फिर भी केवछ परिचय देने की दृष्टि से यहाँ 'राग? के बारे में थोड़ी सी बातें कहीं जा रही है। इस चर्चा 


| जान दुझकर शार््रीय शब्दों का प्रयोग कहीं नहीं किया गया है | 


राग शब्द का अथ है, ऐसा स्वस-समूह जो रंजक हो, यानी सुख या आनन्द देनेवाला हो। इस रंजकंता के. 


क्‍ हु वा हि में और कुछ विशेषताएँ भी होती हैं| छोकगीत या अन्य धुन भी रंजक तों होती हैं, किन्तु उन्हें हम राग 
_ह ऊँदेते । इस बातनक्ो विस्तार से यहाँ समझाना तो सम्भव नहीं है, इसलिए. इतना ही कह कर छोड़ देते हैं कि राग 2 


८+ शाल््रीय रचना है जिसमें रंजक॒ता के साथ-साथ नियमों का बन्धन भी रहता है। ये नियम किस प्रकार के होते हैं, 
यही अल्न में यहाँ समझ है काफ़ी होगा । 








( ९७ ) 
१--आरोह-अवरोह--यानी कितने और कौन से स्वर राग सें छगते हैं, और उनमें से कितने शुद्ध हैं, कितने 
विक्ृव--ये सभी बातें हमें राग के आरोह-अवरोह से मालूम हो जाती हैं। उदाहरण के लिए भूपाली का आरोह-अवरोह 
ले जोयोंहै--सा रिगपचघर्साः : सीं घपगरि साः--इससे यह पता चल्ता है कि “म नि? को छोड़ दिया गया है 

और बाकी सब स्वर शुद्ध लिए गए हैं। 
२--राग में कोई एक या दो स्वर ऐसे होते हैं, जिन पर सारा दारोमदार रहता है| इनके लगाने से ही राग का रूप 
बनता है और न छगाने से राग बिगड़ जाता है | ऐसा स्वर राग का ग्राण होता है। अमी इसे मुख्य स्वर के रूप में * 
हो विद्यार्थी समझ लें । उदाहरण के लिए 'सारंग” का आरोहावरे ह इस प्रकार है--“सारिमपनिसा?, 'सानिपमरिसा' | इसी 
खरावलि के अवरोह में धग-घः रूग़ाकर देश” की रचना हुई है। यदि दिशा? में ग-घ! को छोड़ दें तो सारंग' का ही, 
पूरा रूप दिखाई देगा | इसलिए, गा - घ' को देश का प्राण-स्वर या मुख्य स्वर मानना चाहिए । ये दो स्वर केवल 
अबरोह में अल्प मात्रा में प्रयोग में आने पर भी राग के मुख्य स्वर इसलिए हैं कि इनके बिना उसका रूप नहीं बनता । 


३--राग में कोई एक या दो स्वर ऐसे होते हैं जिन पर बार्वार ठहराव किया जाता है। इस ठहराव का भी 
राग में काफ़ी महत्त्व होता है, क्योंकि इस नियम को समझे बिना राग का रूप संभालते हुए गाना बजाना संभव नहीं है। 
उदाहरण के लिए, 'देश? में बार-बार 'रि! या 'प! पर ठहराव किया जाता है। जैसे 'रिस - गरि » स्मिप - मगरि, या 
“रिमपनिध - प? 'ब - म ग रि! इत्यादि । अब इस नियम को समझे बिता यदि “ग” पर ठहराव करने त्गें तो “देश?” से 
बिल्कुल मिन्न रूप ही खड़ा होगा | यथा--“रिमिग', रिमिप - मग?, इत्यादि | 
 ४--किसी-किसी राग का उठाव या आरंभ भी किसी खास खबर से करने का नियम होता है। यों तो सभी शागों 
में सब से पहले 'सा? ही छगाया जाता है ; लेकिन किसी-किसी राग में आलछाप - तान का उठाव सा से न हो कर किसी 
अन्य खर से होता है। जैसे सारंग और तिलंग में अधिकांश आलाप तान क्रमशः 'रिः और “गः से शुरू होते हैं। 
चित 
यथा रिसपनि - पमरि - नि सा, हमपन्रि - प गमग -सा! | 
५-पअत्येक राग में कोई खास इकड़ा या स्वरसमूह ऐशा होता है जिसे सुनते ही हम फौरन पहचान टेते हैं 
कि यह फ़्ाँ राग है। खास हुकड़े को राग का मुख्य अज्ञ या पकड़कहते हैं | उदाहरण के लिए. “नि - पंगमगः 


से तिलंग 'सारिग-+ रिंग? से भूपाली, 'रिमप गू - रिः से काफ़ी--इस प्रकार मुख्य अंग से रागों की पहचान होती है। 


राग-जाति--राग में छगनेवाले स्वरों की संख्या के अनुसार राग की “जाति! कही जाती है। प्रायः यह नियम 
बरता जाता है कि राग में कम से कम पाँच स्वरों का तो प्रयोग होना ही चाहिए. । इसलिए ५, ६ और ७ झछ्रों वाडे 
रागों के लिए मुख्य तीन जातियाँ मानी गई हैं :--- 

१. संपूर्ण :--जिसमें सात स्वरों का प्रयोग हो। 

२, षाडव +-- ,; छ$ 9) छठ] 

३. ओडव ;-- ,, पाँच 


अ | 





कम 





० 
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रागों के आरोह और अवरोह में छाने वाले सवरों की संख्या कमी एक-सी होती है और कमी भिन्न -भी होती 
है! इसलिए आरोह-अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या के अनुसीर ऊपर ब्विखो तीनों जातियों को आपस में एक 


दूसरे से मिलाकर नो जातियाँ बनाई गईं हैं। यथा : 


१, संपूर्ण-संपूर्ण :--आरोह में सात--अवरोह में सात खर। 
5 २, संपूर्र-बाढय २ ५ सावन #क का »।. 
३, संपूर्ण-ओढव :--  » सात--  % पाँच $ | 
हैं. पाडव-संपूर् 7 9. कानता | # सीत ,।. 
४६ षाउवन्याडव ;+- 3, छ-. क्र छे #.) 
$ 8 ही, ऑडब-संपूर्ण पे ४  पाँच-- “क एसात 3 है .: 
- 5. ओडब-घाढव :-- 8... पाँच-- 9. ले फ्र। 
ओडव-ओदव :-- ,, पाँच-- » पाँच »।. क्‍ ः 
आलाप-तान ;--राम के नियमों के अनुसार राग के. रूप का जो विस्तार किया जाता है, वह आलाप कहलाता 


है| इससे राग का खरूप स्पष्ट होता है। जब किप्ती गीत के साथ आलाप लिए जाते हैं तंत्र वे ताल में बँधे रहते हैं और 
जब गीत तथा ताल के बिना राग का विस्तार किया जाता है, तब आहछाप को-मुक्त कह जाता है।. इस पुस्तक में मुक्त कु 


ओर तालबढ् दोनों प्रकार के आछाप दिए गए हैं। मुक्त आत्राप के द्वार राग का रूप समझ छेने के बाद ही तालबद 


आलापों को गाने बजाने में सुबधा होती है। तालबद्ध आछाप में ताज्ञ का बन्चन होने पर भी ऐसा नहीं होता कि सभी 


ल्वर एकसी गति में ,लिए जाएं,, बल्कि, किसी स्वर को तेजी से और किसी को लंबां करके लिया जाता है । 


..तान मे खर्तें का निश्चित क्र और नियत गति रहती है.और यही बात इसे आप से प्रंथक करती है। ध्यान 
रहे कि तान में खबरों की गति दुत रहती है। विभिन्‍न अलंकारों या पत्नटों को राग के नियमों के अनुसार प्रयोग में लाने 


से तानें बनती हैं। भीत के साथ ताल्बद्ध तानों का उपयोग होता है एवं गीत या ताल के सहारे के बिना मुक्त तानें भी. 
ली जा सकती ह। अभ्यास के लिए मुक्त तानों का विशेष महत्व है। अतः पुस्तक में दी हुई प्रत्येक राग की मुक्त तानों का. 


विद्याथियों को अवश्य अभ्यास कराया जाए। आगे चलकर राग मे खतंन्‍्त्र रूप से विस्तार करने के ल्विए मुक्त आल्योप-तान 
ही नींव का काम देंगे | ह मा क 


. शैब्दालाप ;--बद्बू आल्षापों में 'आकार' के स्थान पर जन गीत के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तब शब्दालाप 


.. बनता है प्रस्तुत पुस्तक में दुर्गा), 'सारंग?, काफ़ी! में शब्दालाप दिए गए हैं। 


वोलतानें :--आल्लाप की ही तरह ताल्यद्ध तानों में जब 'आकारः के बजाय गीत के शब्दों का प्रयोग हो तोवे 


बोलताने कहती हैं। काफ़ी राग में दो बोलतानें दी गई हैं । उन्हें नमूने के तौर पर विद्यार्थी-देख लें। बोलतानों के क्‍ ः 
ख्तन्त्र विकास के लिए स्वर, लूय और राग के नियम--इन तीनों पर अधिकार होना चाहिए । - भावी विकास की दिशा _ 


दिखाने के लिए प्रथम तथा द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम में कुछ सरत्न बोलतानें दी गई हैं । 





| 





( १६ ) 


बन्दिश +--किसी शब्द-स्वनां को अथवा किसी वाब के वर्णों की रचना को जब राग के - नियमों के अनुप्तार 
सर-ताल में बाँा जाता है, तब वह रचना “वन्दिश! कहलाती है | 

स्थायी ;--किसी गीत या गत के पूर्वाब या पहले भाग को स्थायी कहते हैं | 

अन्तरा +--गीत या गत के उत्तरा्ध या दूधरे भाग को अन्तरा कहते हैं। 

आय राग के पूर्वाज्ञ में स्थायी और उत्तरांग में अन्तरा बाँचा जाता है। 


लय सम्बन्धी विषय 


लय ;--नियत गति को संगीत में लय कहते हैं। नियत गति पर ही ब्रह्माण्ड का अस्तित्व टिका हआ हैं। सूय, 

चन्द्र, अह, नक्षत्र सब नियमित गति से चलते हैं | यदि इनकी लय टूट जाए तो ब्रह्माण्ड का भी नाश हो जाए | संगीत 
की स्व॒र-सष्टि में भी छय का अखण्ड महत्व है। घड़ी की 'टिकटिक' से विद्यार्थों नियमित गति को संमझ सकते हैं। 
तद्गत्‌ हम जानते हैं कि हमारे मारत के वैद्य नाड़ी की गति को देख कर ही स्वास्थ्य-परीक्षा करते हैं। संगीत में लय तीन 
प्रकार. की कही गई है है | यथा 


१, विल्ञम्बित :--बहुत घीमी गति | 
: “२, सध्य ;--बीच की गति जो न बहुत घीमी और न ही बहुत तेज्ञ हो । 
 द्रत ई-तेज्ञ गति | 
बराबर की लय ओर दुगुन आदि--गाते या बजाते समय जो छय स्थिर की जाती हैं, उसे बराबर की छूय 

कहते हैं। इसी छय की ढुगुनी गति में गाने या बजाने से दुगुन-होती है । यानी जितना समय एक? कहने में छगता है 
उतने ही समय में दो” कहे जाएँ तो दुगुन होती है इसी तरह चौगुनों मति करने से चोगुन होती है | इसी प्रकार तिशुनी, 
छहगुनी, अठगुनी आदि छय का भी प्रयोग किय. जाता है, किन्तु उस सबकी प्रारंभिक जेद्यार्थियों की आवश्यकता नहीं है | 
इतना अवश्य समझ लेना चाहिए, कि दुगुन, चौगुन आदि का ग्रयोग बराबर की छूय के आधार पर ही किया जाता है 
इसलिए दुगन, चोगुन आदि को समाप्त करते ही फिर से बराबर की छय दिखाई जाती है। दुगन चौगुन को नीचे लिखे 
अंकों से पुनः समझ ते :-- 


तराबर की लय १ १ १ १ १ श 








दुगन, चोगन रा १२ पा ९ र्‌ १२२४ ९२३४ | १२६३४ 

मात्रा--ल्य की नियमित गति को नापने की सबसे छोटी इकाई या 070 है मात्रा। स्थूत्न मान से मात्रा का परिमाण 

एक सेकण्ड माना जाता है । स्थूल रूप से एक सैकण्ड के नाप से यद्‌ एक-एक मात्रा के ठोके दें तो मध्य-लय कहलाएगी। 

एक से अबिक सेकण्ड का काल यदि एक-एक मात्रा को दिया जायगा तो तय जिल्लविम्त होगी और एक से कम सेंकण्ड का 

काल देकर जब मात्रा के ठोके लगाए जाएँगे, तत्र द्रुत लग होगी । इस प्रकार मात्रा ओर लब॒ अश्स में जुड़े ओर 

मात्रा का काल्न लग के अनुसार ही निश्चित होता है। यदि लय ठीक न रहे तो मात्र( छोटी बड़ी हो जाती है, या यों भी 
कह सकते हैं कि मात्रा छोयी बड़ी हो जाए तो लय बिगड़ जाती है। 














| 
0 














( ४० ) 
ताल--संगीत में काल को नापथने का साधन ताल कहलाता है। जिस प्रकार काव्य को व्यवस्थित बनाने के लिए 
ताल होता है उसी प्रकार संगीत में काल की दृष्टि से नियमितता ब्ञाने के लिए. ताल्न होता है। ताल की लंबाई समझने- 
समझाने के लिए मात्रा का उपयोग किया जाता है जैसे त्रिताल की १६ मात्रा, चोताल की १२९, झपताल की १० और” 
दादरा की ६ मात्रा मानी यई हैं। 


आवस्तेन--किसी ताल के एक चक्र को 'आवर्चन' कहते हैं अर्थात्‌ जब एक बार पूरा ताल बोल लेते हैं तो वह 


. ताल का एक आवतंन कहलाता है। काल की चक्रिक गति को घड़ी से समझ सकते हैं। उसी प्रकार ताल भी चक्रिक गति 


से चलता है| इसीलिए ताल का खरूप 'आवतन' द्वारा समझा-समझाया जाता है। 


ठेका-गाते वजाते समय गायक वादक ताल की गति, आवतन और विभाग को समझ सके, इसके लिए ताल 
वाद्य पर जो निश्चित प्रकार के बोल बजाएँ जाते हैं, इन बोडों की बन्दिश को ठेका कहते हैं | भारतीय तालवाद्यों की यह 
विशेषता है कि उन में से वर्णात्मक ध्वनि निकलती है--जैसे, क, त, ध, ग, न इत्यादि । इन्हीं अक्षरों को एक विशेष 


ढंग से व्यवस्थित करके झत्र कित्ती ताल के एक आवतन में बोला या बजाया जाता है, तो वह ठेका कहलाता है। 


विभाग--ताल की मात्राओं को जिन अल्ग-अल्नग खंडों या हिस्सों में विभाजित किया जाता है, वह प्रत्येक खंड 
या हिस्सा विभाग कहल्लाता है जैसे झपताल में २-३, २-३ इस क्रम से मात्रा-विभाग होते हैं, त्रिताल में चार-चार 
मात्राओं के विभाग होते हैं, उत्ती प्रकार अन्य तालों में भी भिन्न-भिन्न मात्रा-विभाग रहते हैं। ताल का वज्ञन! इन 
विभागों के अनुसार रहता है। द 


७.2 ( हूँ ३ ७ पे रे हूँ 
सम- ताल के आवतंन का जहाँ से आरंभ होता है, उसे सम कहते हैं। दुसरे शब्दों में ताल की पहली मात्रा 


की सम कह सकते हैं| गीत या गत म॑ इस स्थान को विशेष ज्ञोर दे कर दिखाया जाता है | हथ पर तात्न दे कर भी इसे 
दखाया जता है | 


ताली--ताल्न के अल्ग-अल्नग विभागों के शुरू में सम के अतिरिक्त जिन मात्राओं पर हाथ से ताल देते हैं, उस 
को ताली कहते हैं| जैसे ज्रिताल में सम के अल्लावा पाँचवीं और तेरहवीं मात्रा पर ताली होती है । 


खाली- ताल के जिस विभाग को ताली दिए बिना प्रथक्‌ दिखाया जाता है, उसे खाल्ली कहते हैं, .किसी-किसी 


ताल में एक से अधिक स्थान पर भी खाली होता है। जैसे चौताल और एकताल में ३ और ७ मात्रा पर खाल्नी है | 











है] 
+ द क्‍ तालबंदड अलकार 
मात्रा विभाग :-१६  त्रितात्न .. ताल विभाव १, ५७ ६; ९ है 


लछ, मात्रा २ 
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मात्रा विभाग १६. त्रिताल ताल विभाग १, ५, ६, रह: 
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त्रिदत् द तल्ल विभाग १, ५; ६; १३. 


मात्रा विभाग १६. 
 अ अखुद्गत, मात्रा 
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: वर्षों के पाठ्यक्रम में सिखाए, जाएंगे। उन में सर वही भूपाठी वाके होने पर भी उनका चलन नए विद्यार्थियों के छिए 
सहज/म्य नहीं है| इसलिए उन्हें क्रमिक पाख्यक्रम में यथास्थान रखा जायगा। 

भूताडी में गा! का उच्चार सामान्यतः पंचम को छूकर और “ध” का उच्चार घड़ज को छूकर किया ज्ञाता है। जिन 

_विद्य थियों में अनुकरण शक्ति का अभाव है, उन्हें आरम्म में खश ख्वरों के उच्चार में कष्ट होता है, किस्तु फिर भो धक्षक 

इन्हें बास्वार सुनने से इन का प्रयोग साध्य हो सकेगा । 


इस रा में पृ्वांग से गास्वार का और उत्तरांग में घेवत का बाहुल्य है यानी इस में गान्धार-बेवत का बारस्बार 
. उपयोग होता है। इस राग के मुक्ताद्यों को शिक्षक द्वारा ज्ञत करने से, समझ लेने से इसका शुद्ध रूप स्पष्ट होगा | 


थे न्‍रों का उठाव; गान्वार-घवत पर ऊपर छिखे र 7रं, धीमी गति, इन सब कारणों से यह गंभीर प्रकृति का राग 
. माना गया है। 








पे का इसका सम्रय रात्रि का प्रथम प्रहर है | 
यम भारोह क्‍ द अबरोह 
सारिगपधर्साों कप सा - साॉंघपगरिसा 





राग भूपालो 
घुक्त आताप, 


ता साथ, सता पथ, सा, सा सारि-सा, ता, सारि सारिसास श्ण, प्धसा, स॑; रिंग, रिंग, गरिसारिग झस रिंग, | हे | 
करी 








गरे-रिंग, सारि-साग, सारि-सा, सारिंग पंग, गरिप-ग, सारिगप-ग, गरिसग-रिप-ग, परिंग, रिंग, सारि-सा, सारिगप-ग, 


द सा | सा 28, 
पप्ग, रिगपध-ग, गरि-पग नचंग, सारिगपध-प-ग, गरिग पं, प-ग, रिंग, सारि, साग, सारि-, ध-सा, सरिगपघ, पषषप- ल्‍ 
| हि लक क्र # ॥ 











ग्‌ ' हे ० 
रिगपष, ज> गरि, पय, बप, सा, सी प्पप-ग, गग-रि, पप-ग, धध-प सासा-ब, घपप-ग, रिगपष, ग्प-ग, 














( ११ ). 


] 
ध्‌ मद घर | | | का | [] _ै 
रि-रि, सारि, साध-सा, सारिगपधसा-सासा, सा, सारि, सांरि सासा-ध, पचसा-सासा, साथ, प, पव, पाएु-ा, रिगपथ 
। नी ह जी जी ु हि पल किसका टयट.. अिकयबमों | 


पघपप-ग, गरिप-ग; रिंग, सरि-सा. 


मुक्त तानें-- 


सारिगगरिसा, गगरिसा सारिगगरिसा. गरिगगरिसारिगरिसा सारिगगरिसा. सारियप पगरिसा, गगरिसा पपगरि सारिगप 
पगरिसा. सारिगग रिगिपप गरिगप पंगरिसा, सारिगप घधपगरिसा, घघपग सा, गगरिझा पपगरि धधपण पगरिसा, सारिगग 
रिंगपप गपधध पगरिसा, गरिगप घधपण पपगरि गयरिसा. सारिगप घसास्ध पगरिसा, सांसाधप पगरिसा, सारिगप धसापव 
पगरिसा, गरिगप धंधपथ सासाधप पगरिसा, सारिगग रिसारिंग पपगरि गपधध प्गपंध सासाधप पगरिसा, सासीध्ररं धधपाा 
पपगरि गगरिसा, गरि पग धप सांघ सासांधपपगरिसा, सारिगप4सरि रि सासाधघप पगरिसा, रिरिसाधथ सोसाधप घधपाा 
पगरिसा, गरिगप घसारिरि सासाधप पगरिसा सारिगगरिसा, सारियप्ष्गरिसा, सारिगपधध पगरिसा, सारिगप धर्म साथ 
पगरिसा, सारिगप घसारिरि सासाधप पगरिसा, रिरि साझा धपगरि गपधंघ पगगारसा सारिगप घसा रिगगरि राव 
पगरिसा, २रिं साध पगरिसा सारिंगप धुसा रिंग ४रि, साथ पगरिसा, गगरिस पपंगरि धधपग सांसाधप रिसाव 
गंगरि सा साप्ताघधप पगरिसा, सारिगंग रिगषय गपधघ पथसासा घसारर सार रिसा धप पगरिसा, गंगरि साध 
सासाधप पगरिसा, गरिगप घसौरिग गरि साध पगरिसा, 
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'राग भूपाली त्ितोल 


गीत 


स्थाई--अरथम नसन गण नायक चरणा, 


अमित विधन अरु भति भ्रम हरणा। 


अंतरा--संगीव शाख्र पढ़व चाहते हाँ, क्‍ 
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ताली विभाग १, ५, १३ खाली ६ 


बुद्धि बल देहु में तुमरे ही शरणा॥ 
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स्थाई--सखिरी सुन बाजत बांखुरिया, क्‍ रा 
निर्सल नीरे जसुना तीरे गावत साँवरिया । 
: अंतरा--वयन विशाला गल बनमाला चरयत नुपुरिया, 
बृंदावन में घन कुंजन में चाचत नट्वरिया। 
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स्थाई-चारों बानीके ब्यौहार सुन ल॑जे गुनिजन । 
तब पावे ये विद्या को सार, चारों बानी ॥ 


झन्तरा-प्रथम बानी गौबरहार दूजी कहत खंडार, 
तीजी डागुर गावव और भनत नोहार; चारों बानी !॥ 
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राग हंसधनि 
परिचय 


भूप में जैसे मध्यम निषाद वर्ज्य हैं, वैसे ही इसमें मध्यम बैवत छोड़ दिए. जाते हैं। कर्णांटक प्रदेश में इसका 
अधिक प्रचार है। अपने यहाँ यह अभी-अमी प्रचार में आने छगा हैं। कर्णाव्की राग से मिलता-जुछझता एक राग अपने 
यहाँ शंकरा नाम से प्रचलित है। वह क्रमशः पाव्यक्रम में यथास्थान दिया जायगा | 


;्‌ रु 


ऋषभ इस राग का ग्राण-स्वर है। उस पर बार-बार ठहराव भी होता हैं। निरिः-सार!--ओऔर “गरि--छऐेसे 
सखर-समूह इसमें बार-बार लिए जाते प्‌ - रि! की स्वर--जोडी इस राग की मधघुरता को-बढ़ाती है। विशेष रूप से 
उत्तरांग में निधाद पर भी मुकाम किया जाता 


। इसका ख्वरोच्चार, त्वरित यति, तार सप्तक की 


/जि॥ हम 


इस राग में, स्व॒रों का सीधा उच्चार होता है, इसलिए, यह 


ओर झुकाव, इन सब बातों से यह चंचल प्रकृति का राग प्रतीत होता है। 


आरोहावरोह 


सारि गम निसां सा नि पगरिसा | 


4२००० हुं ००० 
“3)) 


राग हंसघनि, 
- जी मुक्त आलाप, 


सा. सानिरि - सा. सानिपनिसारि - सानिरि - सा. सा, सानिरि - गरि, - गपगरि - सानिरि - सा, सारिगपनि; 


पनि, पगरि - गरिगप - गरिं, रानि रि- सा, सारिगपनि, पनि, पनिसानि, गपगरि, गपनि, सा॑नि, रिनि, पनिसानि, 


्‌ 


निनि, पगरि, सारिगप निसा, निपगरि - गरि गपगरि, गरिसानिरि- सा. सारेगपनिसा, निसा - पप्र पगरि पगरि, पनिसा 


निसा, सारि सानिपनिसा, निसा, पसा निरि सानि पगरि, पथ पंगप सानिपनिरि - सा. सारिगपनिसा निसा, संसानिपर्निर ; 


 ॥5५ 


( ९१5 [| का नि्‌ आम हे 5 आर 
गरि सगरि, सानिसारिसांनि पनिरि, सानिसरि निप, निपनिसारिरि सानिसेरि निसो - निपगरि, गरिंगपनिसा - नपगार; 


ग ब नि जे आज ३ कम 2 0 
गग॒ - रि, पप - ग, निनि - ५; सासा - नि, पगरि, गपगरि, सनिरि -सा. 
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६ २२ ) 


मुक्त ताने 


अप, 


सारिनिसा, सानिसारि निसापनि सारिनिसा, गरिनिसा गरिगरे सानिपनि सारिसिरा २.रिग्प गरिनिसा सारिगप गरि 
गपगरि निसा. पपंगरि गपगरि सानि पनि सारि ग।र गपगय गरि निक्ष. सारिगप निनि पप गरि गप गरिगप निनि पपगरि 
गपगरि सानि पनिसा रिनिसा सारिगप निसा निप गरिगप गरिनिस, सारिगरि गपगप निसा निप पगरिसा. गगरिसा पपगरि 
निनिपग पगरिसता, गगरिंग पपगप निसा निप पगरिसा, पपंगप निनिपनि सांनि पग पग रिसा, सारिगप निसानिप पगरिसा. 
सारिगप निसारिरि सानिपग पग रिप्त. गरिंगत निश्षनिप सांरिसोनिपगरिसा, पपंगय निनिपनि सांरिसानि पगरिसा, 
गगरिसा पपगरि निनियय सासानिप रिरिसानि पनिर्सरि' सानिपग पगरिसा, सारिगप निसारि ग॑ गरि सानि पनिसारि सानिपग 
रिसा सारिगग रिपगप गपनिनि पनिसारि गर्गरि'सा रिरिसौनि पनिसनि पगरिसा, पगपंगरिसा सानिसानिपग गरि गंरिसानिः 


कक, (आरा 


[| ७5 न्‍ 
पनिसारि रा निपगरिसा. 
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त्रिताल द 
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विभाग १६ 
 स्थायी--हों बिक्रानो हाथ लाल के 
जो चाहे सो कहो ॥ 


अन्तरा-शन मन धन सब उनही को दीनो 
 .ा जो चाहे सो दोय हो. 
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राग दुर्गा 
परिचय 
जैसे आरंभ में भूप में म- नि को वज्य किया गया, वैसे इस राग में गान्वार निषाद का त्याम करने की आजा 
है। अपने यहाँ यह राग अभी कुछ वर्षों से ही प्रचार में आया है। फिर भी इसकी सरलता एवं मधुरता ने जनता के 
हृदय में अच्छा स्थान पाया है। इसके पूर्वाज्ञ और उत्तरांग में क्रमशः ऋषभ ज्ैदत का बाहुलव है। ध-मरि, मपध - 
मरि, ये स्व॒रावलियाँ इसके स्वरूप को विशेष रूप से व्यक्त करती है। 
रात्रि के प्रथम प्रहए के अन्त में अथवा द्वितीय प्रहर के आरंभ में इस रंग का समय मानना चाहिए.। इसका 


तोँ 


चलन, गान्धार-निषाद का त्याग, घ - म-रि यह स्वर-संयोग, मन्द्र आलाय का अमात्र, मध्य गति आद चात् से यह 





राग मध्यम प्रकृति का सूचित होता है यानी यह न बहुत गंभीर और न बहुत चंचल है। 
आरोहावरोह 
सारिमपध सो, सां घ, मपध, मरि, सारिध सा । 
क्‍ राग दुगो. 
मुक्त आलाप, 


सा. साध-सा. सा, सारि, सारिम-रि, मरिम-रिं, सरि, साध-सा. घसारिन-रि, मपछ, मन+रिं, रिम्पच; 
जिन 


नी 


मपध, संपध, रिम-रि, सारि; साध-सा, सारिमपथ, मम-रि, बंध, मम -रि, स्मिपथ, मंत्र, मप्त-रि, प, मपध, मम-रि, 


[| है ७ १ 


द | ॥ | ॥ | | 
घ॒सा रिमि-रि, मपध, म-रि, सा, सारि, साध-सा. सारिमपधसा-सासां, सा, सांष, मपघसा-सांघ, सां संसो सा सार , 
सारिसासा-ध, मपमम-रि, स्मिपधर्सा-सांघ, मपमम-रि, र्मिपथ, मम-रिं, मम-रि, रारि-साध, सा. सारिमपधर्सा-सांघ, 
सा, सांस, सं, सांरि, सारिमे-रि, मंर्म-रि , सर सासा-घ, मपधर्सा-सर्सा, सारिमिपर्यर्सारि म॑-रि , साँ, सरि रि सांसा-घ 
्क 5. पक रत 2 अं 
मपचर्सा-घ, रिमपष, सा-घ, प्रण-रि, रिमरध, भरत, पनत-रि, चुसारिम-रि, ५, सपंष, पम्म-रि, मरिम-रिं, सारि, 
री सी 3५५ * 


ञम् 


सघध-सा, सघसा. 
+सर्याक् 





मल 


का 





मुक्त तान 





सारिमम रिसा. सम रिसा सारिमित रिसा, सारिमप धघ मम रिसा, घव मम रिसा, मम रिसा सार्र्मिपधथ मम 


न्ज [कप पृ | ः 
रिसा. सारिसप घघमय घधमम रिसा, सारिसम रिमपप सपधध मम रिसा. सारिसप, धसंघप सम रिसा. सांसां धघप मम रिसा, 


मम रिसा घद पम्‌ सांसां घप मम रिसा, सारिसप धर्सा पथ सांर्सा धप मम रिसा, सारिसप धर्सारिरि सांर्सा घप मम रिसा, 
मरिमिप घसां ६ रि. सांसां घप मम रिसा. रिरि' संब संधमप धर्ंधप ममरिसा. सारिमय धर्सारि म॑ रिसे धप मम रिश्षा, 
ममरिसा घपम सांसांघप रि रिसंब मंमरि से रिरि सांच संस घप मम रिसा, सारिसम रिमपप सपधंघ पचसांसा धर्सारिरिं 
सांरि म॑म॒ रि सांघप ममरिसा. रिसा मरि पर घप सांर्सा घप ममरिसा, सरिसिमरिसा सारिमप्धधममरिसा सारिमप धसा 
धप मम रिता सारिमिप घसारि रिः सांसांधव ममरिसा सारिमप धर्सारि मं (रसा धपमम रिसा, सारिसम रिसां मपधधपम 


तालबद्ध आरोह अवरोह 


मात्रा विभाग १६. 
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घात्रा विभाग १०. 


सा | र्‌ | मं | पं 
त्य्ा । के -ः | कक ! ह 
सा | घ म | प॒ | 

5 हे अल 
9 बी हा ॥ क् | <् 








सा रि म प्‌ ][ घ 
आ हक. | का ५ द | ७ ७ 
ढ जे. ० 


घ्‌ च 








पर 


) धव ॥ ०७9 न ही का शक । 20% 65 ६ | । ८ | 7.0 | थे 
परधसासांधप घसा (५२ साध सारि मम रिस चरससा रिरि सांध्ठ सांसो घप मम रिप्ता मगि सप घसा र मे रिसा घप मम रिसा, 


ताली विभाग, १, ५, १३, खली ६, 





थे 
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हा 
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४7 


रि सा 
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ताली विभाग १, ३, ८, खाल्ली ६. 
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पं 


रि्‌ 


अैनजनन+लनन +»-ल-क+न २००५-०५ ४५७०७: आव्यननननाथत, 
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सां 


ताली विभाग १, ५. ९, ११, खाली ३, ७. 
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2 "०००७७ )५५-५०५५७७+ +॥%०००३०क+ ५४३ 


न 








डे 
राग दुर्गा 
त्रिताल रा हर 
गीत । 
स्थायी--लागी साँवरिया सन प्रीत । 
अंतरा--बेनु बाय रिक्ताय री मोको 
नाचत गीत संगीत ॥ 
त्रिताल ताली विभाग १, ५, १३, खाली ९, 
स्थाई 
रि |म | पे | थ [सांघ[र्सा [रि [र्सा [बच से पे 
ला | . 3 गी। « [र्सा। «० | व्‌ रिया। «० सा। न 
प्‌ | र्‌ ई 
| मं | प्‌ धर है की ४] . ४. «| | 
। । 
ला ७ ! गी।| ७ | । ! | | 
अतरा 
॥ न [| 
थे | म |प | घर झा |- सा सा 
। ' 
|| 
बे | ०» | नु |[|ब |जा | * |य।रि 
प्‌ 8 । र्‌ रे 
| रि 
रिं [सा | थघ | म [२रि|- |[सा|सा सा | व र्जो < 


ठां | #० गी्‌ ७७ सा० | ० व रिया 0 | से रन ०, 
्‌ । ५१३ " 
प्‌ ४.5 कर १्दे 


'सताक०--4 मान विमायाारन्‍न्‍|भका् 2रपभ पक मर लीनेककॉकर, 
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भ८ 

मप 

| | 
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मम 
झा ७ के 

३8 
घ॒र्सा | रिसा | 
सां ० | वरि 
६) 
सारि | मम | रेसा 
>0) ऋच कछ कक 


रिरि | सांघ सांसां 


मात्र विभाग १० 


प्‌ नह 
ते घ्ड 
है 





हि] 








हा] 
(कक, 
हे अडस्कमन स>सकक 


सां० वरि या | सां | वरि 


कक । 


4क+ + मराधजबतउहउकरवाल्‍मकानकेन-+-ेरक-मकतर :" “45१. पह व. 


। वददार०्न्‍०_्न्यकक वममम+युतााजरा॥ आनायनममलॉफे, 


राग दुगगा. 


रूपतातल, 
गीत 
रथाई--तेरो श्रणव रूप कैसे कहाँ ध्याठुं 
अंतरा--तेज उद॒धि भोस, नाद मरुत व्योस 





तारे सुरज सोम इनमें कहाँ पद ॥१४ 
स्थाई 
रपताल 
घसां घ घ्‌ म्‌ 
कक  ॥ 2 | | व्‌ 
७ 








! 
| 
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| 





है 





[। रे 
मम र्‌सां 


[। 


_ -मन+त- अनन्त बजट 


फेक 


ताली विभाग, १, रे, ८, खाली ६ 
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छत तय 
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छ छू छः फक्िए छएछ हि. ४ | 
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हि: कक २282... _्ट छ् दि [छ 2 क् , 
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॥ हर तर - 
ई्कँ बतकन+ हर किन व किक दम कु 
गड 0. पड. हि बजा लि 2. जज मी क्‍ 
॥0 हे रू 
बी र्फि 
१७०० ' हा | 
फट. हि प्र, के पफ्ा | एछ ४ कट. कि 
धर ! काले सवयक- “मा जतमालकनलनभस- कमल + अं -स+लपपकनननन+« ८ +नमन«नक»नक-मयनननन_क न नाप >कननननननकलान नानक. 
"2 | ४32& न । बाप ७ “>> क् हि 
फि का प ७ छः न प्र 





अरक>क- 4-८ ->+नमक८क८ -न- 2300०४ववपंकाम भवन 


























छः के 7 की पा हछ छ कक 

2 घ65 छिआबओा ५४४. छि आदि... ॥/४ कि #+ पड 
कि /॥7 थे " शा पु कि रा 

(न कर पका | हु के || कष पति 

कि. डीही 2५ | कक कर ३८ छड % एफ्मि # 
















गीत. 
स्थाई--देह घरे विविध रूप 
बाल जुवक प्रोद जरठ 
सुंदर अत ओ झुरूप 
ऐसो देह घरे विविध रूप ३--- 
आन्तर|[शखसों वधाय ओर 
पावकर्सो नरि जाय 





घटठत बढ़त जनत मरत 
देह क्षणक आत्म एक 


शाश्वत भिर 'अणव”' रूप 
ऐलो देह घरे विविध रूप ॥ $ ॥ 





मात्रा विभाग १२ चारताल 
स््थं 
हि | 
। स्त॑ 
च्व ] 
; । | दे हु 
8 
[| | ; 
| ञ्‌ कस सं ; 
प्‌ मल हे म्‌ प्‌ घ्‌ घ्‌ घर । मम  रि 
््ज के ह & हि के वि वि घर छः 
7५ के फू | ९ 
॥ | सां हर 
सता रि घ्‌ सा म्‌ रि म घ्‌ म घ्‌ 
त्ना ७ ह् ज्ञु व्‌ चक्र प्रौ |... की ढ्््[. जे 
हु | ५ ९ 
घ्चृ प्‌ घर. | घ | 
रि सां सा | घ घ्‌ मत म| प्‌ घ्‌ *“#] 
रु | «» | 4 | २ | अ | त | ओऔ 5 पक 
फ क 0 हि. 





कक४५-स८ 
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ताली विभाग १, ५, £ ११, खाली ३, ७ 
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ल्ञ्र क्ना 
(४. [0 द्र र फक़ा एशए दि एछि क्ष््र हि स्रछ 45. एछ 
कक रत कद के पे के 
दा. कछ हि » न जका . ह % दश "कह उतीडए के कप के २०० 5५ ०८ डे 
सी कल 
खछ्का . 
7 [2.4 ठा छे 
| ७ 4० छ' #रर फिर कि 9 कट. 9» पा £ 
8/९ 
०” । का 
चफ्र फू... #०८ कट फ पे , के दा. ए एठि दि ीफ़ का मम ०१ 
५ मई ल्‍न्‍नक 
य [० फर 
कट. ० | ७ पा. 4 पर फू... छा... ० छः. छ (४ 
५ 
बट ० 
४ 5 हि क्री नम प्रा का ७ कम की. गम किक के ०थग | 
[प फ्िः शीश कक 
हज ल्‍ ७ 
कि हि 
2 छि %$ फ़... 6 “मठ ० 6. ए हि पर. ४ ध्ट 
बस २5555 जल 
पक | कु हाई कि, | छा छा है 3 ४ 
छा के. हुई ह:2 थे कट प्र छा छः छ “पट 6 कर 7९ | ध्टः [ 
्क़्ा 
६: हू च्क 
ठ ७ ना छा... फि “मर $# 6 कि. ए ए फः. छा. ए 
हा ॥॒ है! 
छा फा. फ्ि छा [छि. ञ“ अमप्रत्ट कफ ० ०... 0 छा कि. कक ०७ का हि. ०७ हट ए ४४? ? | 
च्छ 
फिः क्र || क * १२०४ कं 










राग सारंग 


परिचय 


दुर्गा राग के आरोह में सारिसपधर्ता', और अबरोह में सोच, मरच, मरि! इस ऋकार चढन था। सारंग 

राग में 'सारिमपनिा, सॉमिपमरिसा! इस प्रकार होगा। उसमें गरन्‍्ब्र निषाद छोड़ दिए थे, इसमें गर बर-बैवत को 
छोड़ देना होगा । यह सर्दियों से प्रचार पाया हुआ राग है। प्राय; सभी देशों में और सम्ब-अत्स्य सभी सानव-जाति में 
इसका प्रचार पया जता है। आम्ब-गीतों में और छोक-संगीत में तो इतका विपुत्ञ प्रचार हैं। अही: या गोष लोग अरनी 
मुरली में प्रयः सारंग ही बजाते हैं। कहा जाता है कि इसको घुव को सुनकर गौओं के सन में दूब उमर आता है। यह 
एक बड़ा ही प्यारा और मधुर राग है । इसमें मध्यम-निषद की सहायता से ऋषभ-पंचम पूर्ण व पाते हं। ये रि-प 
'प्‌ - नि? की सहायता के बिना इस राग के अंग को अभिव्यक्त करने में दुर्बल रहेंगे। 'वि-प! “म-रिं केवल 
इतने स्वरों से ही सारंग का दर्शन हो जाता है। प्‌ - म्‌ रि, शिव - मरि, मपनत्‌ पमरि, रिसामिमिर्मरि!, ये स्व॒रावलियाँ 
इस राग में बार २ दिखाई देंगी। 

.. इसकी जाति औडव है। इसमें स्वाभाविक रूप से आरोइ में छुद्ध निषाद और अवरोह में कोमल निषाद का 
प्रयोग होता है | इस प्रकार इस राग में कोमल निषद्‌ इस नये स्वर का बोध विद्यार्थियों को दिया गया । गायकी अंग में 
इध्त राग का बिडम्नित आत्ापचारी से विस्तार कप्ते हैं और लोकीत में इसमें प्राउः द्वुत गति के ग्रीत गाये जाते हैं। 
इसकी प्रकृति न तरछ है और न गम्भीर | इसे मध्याह् काल में गाया बजाया जाता है। 


 आरोह्ावरोइ 


सारिमपनिसां सांनि , पमरि, निसा | 


राग. सारंग. 


मुक्त आलाप, 


रि 


सा. सा, निस, सा, सरि, सारिम - रि, म - रि, नि - सा, - निता, निप्ता रिम -रि, रिम -रि, प - मरि, 
3उतमरी ॥ ] 


कि | 
ता 


रि ह जे 
मरि, निसा - निसा, सा, सारि, सारिनितता, नि -प म॒।सा, निसा, से, रिस, मूर्स - रि, रिमप, मं “ रि; प, से - रि, 
जिस नी न जाती... परत, । ह 


करी 


की 





उदापन्‍ल्‍कन5 पल कर साधक +ए<ल्‍ 45९3८ स ८5 धत< 


'टेकलस कक उप८प वह अ रत ८<- 


घडटअ्पक 


हवस डा ेड नस कब डफ 
















ही ओ गँ | 


स्मिपनिमप - मरि, प - मरि, मं - रि/निसा, निसा: निसा रिमपनि - मप; पसनिपर नि - पमरि, 
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पल कक ५ 


ही, कफ... 


ताल दादरा 
गीत 
स्थाई--राघधिका तिहारे लेन 
श्याम रंग घोले 
अंजनत बिन खंज्न मसग 
मीन जद्धज डोलेः -- 


अन्तरा--स्निग्प सरत्त विमन्न रप्तिक, 


नेह भाव बोरे 
“प्रणव रंग” वारो ज्ञात 

नयनतन अनभोत्ते 
लोले विल्नोत्नेः-- 


मात्रा विभाग ६ 


सा नि 
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साई- माने सुख दुःख और; 
दरख शोक नरक नाक 
हानि लाभ घटन बढ़न, 


शुभ रू अशुभ हँस काझ-_ ७ 


ऋझन्तर[--पाप घुणय उच्च नीच 
जनन मरन बंध मोक; 


माने सन तू ही सकत् 
इंद्र मेद “प्रणव” भाख;-- 
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११ 
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राग भिन्नपडज 
परिचय 


यह राग ग्राचीन अ्न्थों के परिशोछन से अभी-अमी प्रचार में आने छूगा है। किसी-किसी ने इसके नाम में 
परिवर्तन करके 'मधुरध्वनिः, दिव्यहिंडोल! आदि नामों का व्यवहार किया है। हमने वहीं प्राचीन नाम कायम रखा है। 
यह एक बड़ा ही मघुर एवं शान्त-गम्भीर राग है। इसमें ऋषम और पंचम का त्याग किया जाता हैं। शुद्ध मध्यम का 
मुख्यत्व और उसका दीघ उच्चार, शान्त और गम्मीर माव को प्रकट करने में चहुत रुह्ययक होता है। यात्रि के दूसरे 
प्रहर के अन्त में इसे गाने से बड़ा ही आत्मरंजन होता है। इसमें ग॒, घ, नि शुद्ध होने पर भी षडज-मरष्यम की जोड़ी 
से और मध्यम का बार-बार उच्चार करने से ऐसी शान्‍्त मृदुता छः जाती है कि मानों ग, घ, नि भी अपना तीखापन 
छोड़कर मृदु बन गए, हों। इसका चलन, गम्भीर खरोबार, विज्ञम्बित आलापचारी और धीमी गति,-- ये सब बातें इसे 
प्रोढ़ और शान्त-गम्भीर-भाव को व्यक्त करने वाल्वा बताती हैं। षड्ज-मध्यम के दाद इसमें गान्धार और चैक्त बल पाते 
हैं। इसके शुद्ध मध्यम के स्थान पर यदि तीज मध्यम का प्रयोग किया जाए, तो यह हिंडोल बन जाएगा। केवल उस 
तीव्र मध्यम के प्रयोग से ही शान्त ओर गम्भीर भाव नष्ट हो जाएगा और उसके स्थान पर तीखे और उग्र भाव खड़े 


हो जाएँगे | स्वरों की भाषा और उनका अथ-भाव समझने के बाद ये बातें ज्ञत हो सकेंगी | 


आरोहावरोह 


सागमधनिसां सानिघमगरा। 


राग भिन्नपडज 
मुक्त आतलाप क्‍ 


सा, सा, निसा, धुनिसाम - गम, ग, सागम ७ रस, निसाधुनिसाग, साम - गम, गग - सागम - 
जी ह जा की हक ह 


धसा, निसा। सानिधनि साम - गम, गरमग सागम - गम, गसा मंगम -गम, निधसानिसा, मं - गम, 
जन टी 5. जला ॥ 








मेमम॒भग हि नि 
गग गण सागम - ग- झा | सानिता धनतताम -ग-सा। सानिसाधानुताम - ब्क ८ आप प्म, निसानिं, 


ते 


सागसा, गमग, मध -म - गम, गमध; मधनि; घ - मं; गम, निसा, गमब - मं; निधनिव - मं, मधविसा- नि; 
5... जला ह 


[3 


प्रनिध - म, संग; सम; गध, मनि; घसा - नि; घनिध - म, गमबरनिंसा - नि; घनिष - म, पभ हट को, निनि - ध, 


.. सांस - नि, धनिध -म, मम-ण, सागमंग - सा, सिसा। निसागमधनिसा - निर्सा, सानिध मधसों- निसां, 
हि ली सकी कमर | टी 


् 


धनिधमघ, निर्सानिवनि, घर्सा- निर्सा, सममध निर्सा- निधम, गमघ, सां, निर्सा, गमघ, मघनि, घनिसा - 
निर्सा, घनिर्ताग - सौ - निरता, सांसानिधनि-घ मच साँ-निर्सा, सां-निधनित्र-म, ममगसगम - गम, 
कक -अाकरी 
द ममग ही 
धघ - म; निनि - धघ; म-गम, गग सागस - गम, म-ग-सा, निसा। 
टी ७२ 5 हा ह री 


तान 


निसागमसा | गमंगसानसा । मम्गेसानिसा। सानिघ॒नि सागसमग ममगमगसा निसा । निसागम धम क्‍ 
गम गसा निसा। ममगसा ग्पधमम गमगसा निसा। निसा गग सागमम गमधध ममगसा | निसाग्म घनिर्सानि 
घनिधम गमंगसा गमधथ मघेनिनि घनिसानि धुमगसा। निर्सानिधनिध मध निर्सानिध ममगसा। निसागम 
धमगम घनिरसानि धमगसा। ममगमगसा सर्सानिसानिध निनिधनिधम गमघनिसानि धनिधम गमगसानिसा। 
निसागमधनि सानिधम गंगर्सानिधम घनिर्सानिधनिधम घनिरसानिधमगसा। निसागम घनिर्साग म॑मंगंसां गंगसानि 


दा 


सासानिध निनिधम गम॒धम निषर्सानि सा्सनिध गमगसा । गमगसानिसा निरसानिधमध गर्भगर्सानिां 


निर्सानिधमथ निर्सानिधनिधमध निरसानिध ममगसा। गमगमगसानिसा घनिधनिधमगम निर्सानिर्सः निधमव 


गंमगमंग्र्सानिर्सा सॉनिरतानि धमगम निध सानिषम गसा। 
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( ६४ ) 
राग मिन्नपढ़ज 
त्रितल 


गीत 


स्थाई--लगनी का घंथ निराला, 
जिनके नेन लगे प्रीतमर्सो 


सदा रहे मतवाला ... , .लगनी ० 


अंतरा- स्नेह सुधारस छुके छुकावे, 
करे मोह मद छारा ; 
छेदे भेद (“णव? सब फंदा, 

करे जगत उजियारा,., ,..लगनी० % 


स्थाई... 
मात्रा विमाय १६, त्रिताल ताली विभाग १, ५, १३- खाली ९ 
ग| मे | ग |“ |सा | 5७ | नि |सा | धप॒ | नि 
छल | ग|नी | «० [का | ० | प॑ |[* |थ[|[नि 
्‌ षूू ० ३ क्‍ 
पंसा | से | > | ग|सा| ग।म |[ग।|[-[सा|- | नि|सा| घ॒।ई+*ः 
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* (६६ ) 
राग भिन्न पढज 


क्‍ त्रिताल 
मात्रा विभाग, १६... गीत... ताली विभाग, १, ५, १३ खाली ९. 
क्‍ मरम न जाने हो कोड तेरो 
थाके अगम्त निगम कृत हूँ नहि 
अंतकला पहचाने हो :--- 
पुयय जहां तहां पाप बिराजत 


ग़रल सुधा समर माने हो १०० 


स्थाई 


ञ्रौ 
- हर 
4९ | 
पी 








मात्रा विभाग १०. 


स्थाई--सेंया न ऐसी नचावो पातुरियां ;- 
गाने पे रीको बजाने पे रीकछ्ो 

बांदीको छातौपे छेदो न छुरियाँ $- 
अंतरा--पापोंकी पूँजी पचेगी न प्यारे 
खाते फिरोगे हकीमोंकी पुरियां :- 

डोलोगे ढाली डुल्ाते डुलाते 

हाथों में पूरी न होंगी अंगुरियां :« 
जो हाय शंकर दुशा होगी ऐसी 


तो मेरी केसे बचा लोगे चुरियां ॥ १ ॥ 
[ नाथुरास शंकर शर्मा | 
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७७ ७७) 


गग साग 

















( ४० ) 
मै हे ० ८ 
घनि. सानि घम गम गसा | निता | गम धनि सांग | म॑ग ह 
क्‍ की ; बह दे ७०. |. ७७ ०9 - ७० ७० ७० ७०७ द हम 
सांनि घम गम | गया गम सा | गम | सां ग्म र्सा ० 
४) निसा गम घनि सा हि सा न सांनि घम गम. 
आ» 49 ७9 ढ बज | ९ न ७७ ००. | ७०० ह 
गसा | माँ | - सो. ५० सानि | घम | गम | गसा सा 
4७ & न $ बा ६० न्‍ १७ ००७. | ७+ न 
रे रसां - सानि | धम गम गसा ता - है 
राग भिन्न पडज 
 चाखाल.... | 
मात्रा विभाग १२, द द गीत ताली विभाग १, ५, ९, ११, खाली ६७, 


स्थाई-- नीके ज्ञागे सी तोरे नेन जागे द रन 
. डनौदे मंद मंद अज्नसे बिल्लसे आली- 
अन्तरा--आध ढके आध खुले, सरद कुमुद मांस मानो 
. दोड रस लोलुप श्याम मधुप 
आय बसे और फँसे ॥ १ ॥ 


 स्थायो 
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ु ः राग खमाज 
परिचय 


यह भी एक बड़ा मधुर राग है। इसमें मी तिलंग के सदश आरोह में शुद्ध व्घाद ओर अबरोह में कोमल 


हा 


निषाद का प्रयोग होता है। इसके पूर्वांग में गान्धार और उत्तगंग में घेवत बल्त्रान्‌ ववर हैं। कुछ लोग इतमें ग - नि 


की बल्वान्‌ मानते हैं, किन्तु घेवत के द्वारा खमाज का अंग जितना रुष्ट होता है, उतना निषाद से नहीं 
गम गमग! इतने स्वरों से भी खमाज का दशंन होगा। यदि तार षडज को छू कर 'सां पथ, गमग', इस प्रकार 
निषाद का समूचा त्याग करें, तब भी खमाज का अंग-संग नहीं होग । किन्तु इसी प्रकार यदि घेवत को सझूचा छोड़ 
दँगे तो गमपनिपगमग? यों खमाज मिट जाएगा और तिलह्वंग दिखाई देगा | इसी छण घेवत और गान्बार को ही बछ्वान्‌ 
कहना उचित है। ह 


रा ड़ 


इस राग में ठमरी अंग खूब गाया जाता है और फचता भो है। श्ज्ञार इसका मुख्य रस है। यदि इस 
श्रज्ञार-काव्य का योग किया जाए तो वह रस को प्रदीत्त करता है और हृदब को उत्तेजित करता है। इसका कोमछ मधुर 
चलन, स्वरोच्चार की रीति, सहज स्वभाव, मींड से बिरी हुई इसकी स्वाभाविक मृदुता इत्यादि बाते इसको रूी- 
सूचित करती हैं। यह शाम से मध्य रात्रि तक गाया जाता है । गम्भीर राग के गान के पश्चात्‌ यह खूब जँचता है और 
दिछ को खींचता है। 


आरोह अबरोह 
सा, गमपध, निसा क्‍ निध,; पृ, गमग, मगरिनिसा 


राग खबाज 
झुक्त आलाप 


सा सागमप्‌, गमपध - पंगमंग, गर्भघपनि - घप ; गसग, निसागमपनि - घ ; पृथ >> ५; गमग, संग “ 


.रि ; नसा। निसोगमप्घनिसा : नि - धप, ग्घपसा ; नि - घप ; यमपयमन्ति ७ धप गमपसानिर्सा निवयदपगसग, 


१०. 


हज 














क ( ७४ ) 


पग - रिनिसा | निसागमयबनिर्ता - निर्ता, विवरम सम निर्मा - निस|, सारिनि्त - विधप ; पनिर्सा पनिर्सारि निधप; 
द तक 
€ [ ह। नेः 
गमबप सा - निघप, गमप ; मप्र ; पधनि ; धनिसों; लि - पा, साँन रिनिर्सा निधप, गमघपतनि - धप, 
लक 
। ट ( _ ४ मे ६ _ गे - रिनिस 
पथ - प; गमग, मग “रि निंसा। सा, गमयधनिर्ता - निसा) पचर्सारि गम - गे, गरि मे , निधप, 
च गा ५ 
पव्रप घरिव गिर्सानि सारिनि- घप, गमपव निरा गरम - रिसानिधप, गमप्निर्सा, पद्रिधिप, पंप, 


गमग, मागरिसा नित्ता:। 
मुक्त ताने 


निशागमपनिधिपमगरिसा निसा। गमपरद्तिंषय मगरिसा निस्ता। मगरिसा निसा। गमपचरसानिधप मंगरिसा 
निसा। गमघय सांनिधय्मगरिसानिसता। निधपस गमाव सानिधपमगरिसानिसा | गमप- निर्सारि रि सानिषप मय 
मगरिसा निसा | निसागमरघ गमयधनिर्षा पर्स र गरे सॉन्धिप मग रिसानिसा | मग्रस्सानिसा गसपच सांनिधप 


पर्वर्सारि संम॑मेरि सांनिधपमग- रिसानिसा | गरिमगरिसानिसा धप सानि्धिपमग गेरिमंगरिसानिरसारिरि साम्धिपमग 


गमपधनिर्सा पधरानि धपमगरिसा। 





कन्‍पो# हे हे 
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( ४७६ ) 


राग खमाज 
त्रिताल हे 


गीत 


स्थाई--बिसरत नाहीं, घुज्ञ मोहे भेया 
घंखी बट अश्रर्ू तट जमुनाके, 
ओर कदुमकी छांदीं:-« 


अन्तरा--नेह भरी मेया जखुदा मोपे द 
पुनि पुनि पुनि बन्षि ह्ाहीं, 
भोरे भाव गोप गोपिनके 
“प्रणव” कहत संकुचाहीं:-- 


स्थाई 


मांझ विभाग, १६. त्रितात ताली विभाग, १; ५, १३--खाली ९. 
ग| म |प ।|ध 
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निर्सा निर्सां 


ला ७ ह्दो । 











राग खबाज 
ऋपताल क्‍ 9 
गीत 
सथाई-पापो पपीडा खोवन वाहीं देत, 
लागें पल्षक नेक तबद्दी जगावे चेव/-- 


अन्तरा--ऐसी उठे हुक मोरे जिया में, 
चेन परे बाहीं, जब पी की कूक देत । 


























मात्रा विभाव १० द भपताजह्ञ ताली विभाग १, ३, ८, खाली ६ 
स्थाई 
नि्‌ सा्‌ मम ग।[ म प्‌ का घप घप घ 
प्‌! ह्व पी्‌ है. पृ द भी ह द हा, ह । द छू [| 
>< रे ह ० रद 
सांनि |रिनिर्सा-। नि. घ्‌ मर घप म्‌ ग्‌ ग्‌ 
सो, | « « व हि न ना हीं दे ह ा त्‌ 
ः है ह | हि, मे ः 
नि ४ “डर सानि | सा रि नि सा न्धि निप घ्‌ 
त्ञा। - भें, प्‌ ल क्‌ ने. 5 क्‌ 
है ् ० ८ क्‍ ह 
सनि |रिनिर्सा- नि्‌ | म्‌ घप घ्‌ म्‌ ग। ग 
त, रह है ही * | गा. वे नें हे त्‌ 
पा कई डे ० द दा 
अंतरा 
। क्‍ | रिः 
आप हा 'न सा  -- नि र्सां स्‌ 
ऐे * + सी >की | 7 न | न्ज तर्क 
के “3 छे ब्दः 
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५८ ३ ० ८ 


राग समाज 
चारताल 


गीत 


स्थाई--बाँसुरी बचाई आज रंगसों सुरारी 
शिव समाधि भूल गये सुनिज्नन मन हारी ३-« 


अनतरा--वेद भवत बह्य भुजझे; भुले बरह्मचारी 
रंभा सब ताल भूल्वी, भूली नृत्यकारों ॥ १ ॥ 


स्थाहे 











मात्रा विभाग १२. 
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राग देश 


परिचय 


यह भी आम जनता का एक प्रिय राग है। इसका आरोह सारंग के स्दश सारिसपनिसा इन पॉच खबरों से 


किया जाता है और अवरोह में 'सांनिधप मगरि? इन सातों खबरों का प्रयोग होटा है। इसलिए. इसकी जाति औडव-संपूर्ण 


किक विद 


मानी जाती है। आरोह में शुद्ध निषद्‌ और अवरोह में कमल निषाद रूग्ता है और अवरोह में सान्धिपः के स्थान 
बी! प रि २. ५७ डे 

पर 'रि निधप! का प्रयोग राग के रूप को विशेष स्पष्ट करता है। पूर५ में रिस - गरि! और उत्तरांग में पतन - घर्पा 

ये स्व॒राव लयाँ विशेष रूप से बरती जाती हैं। “'निसारिम - गरि रिमपनि्‌ - धएण, ध, मगरि, गनि! - सा? इन ख्रों में 


0 


देश राग संपूर्ण रूप से अभिव्यक्त होता है । 

इस राग में ऋषभ पर खास दंग से बार-बार ठहराव करना होता है जिससे इस राग की सुन्दरता परिस्फुट होने 
के साथ ही राग का अंग भी निदर्शित होता है। कदाचित्‌ इसी कारण कई छोग इसमें ऋषम-पंदम को प्राण स्वर बताते 
हैं, किन्तु पूर्वोत्तर अंग में 'रि - प? बल्वान्‌ होने पर भी गान्धार-बैवत के गुप्त बछ के बिना यह राग समूचा ही तिरोहिंत 
हो जायगा, यह निःसन्देह है। सारंग के अवरोह में गास्वार - घैवत प्रयोग में छाने से ही देश का स्वरूप निर्माण होता 
है, ऐसा अनुभवी गुणिजनों का कथन है। 

इस राग का चलन, ऋषम पर बारंबार न्यास, ख्रों के संबन्ध, मध्य-वरलंबित गति, इन सब बातों से यह राग 


आत्मनिवेदन एवं मुग्ध भावों के कथन में भत्नी माँति फ्र सकता है। इसका समय रात्रि का द्वितीय प्रहर है । 


आरोहावरोह 


निसा रिम पनि सां, रिनिधप, ध - मगरि, गनि -सा। 





राग देश क 


मक्त आलाप 9 ७ 


झ कह निसारिम - गरि, गनि -सा - निसा. निसा - रिम - गरि, गरिस - गरि 

तर. ता. र्नि सा निता निसारिम ) का ) 9 

प्‌- रिम्‌ - गरि, गनि - सा - निसा, निसारिस - गरि, रिम - गरि, निसारिमप; रिम् - गरि, रिमपथ्च; मे - गरि, 
्ा हि 


प्थमप रश्मि - गरि; निसारिमरत्र; म - गरि, प, रिम - गरि, गनि-सा- निसा. निसरिसपनि - घप, घम; घप; 


3 ययाकाी 


नि - धप, रिमप्मयन्ि - धर, रिमिपध; में - गरि, मपनि - घप; रिसम- गरि, नि - बप; रिम्त > गरि, प, रिम्त - गरि, 


रच हा | ८ ८५ [| हैं रः ॥ 2 । | पर घ्‌ 
 गनि - सा - निता, निसा रिम पनि - सा - निरसा, मरि; पम; धप; नि - सो - निसा, सारे निसा; नि - घत, धम; 


घर, सां, पनि - धप, मरि, पम, धप, नि - घप, रिमिपथपध से “ गरि, पधमप; रिस - गरि, मरिप - रिस » गरि, 
पार 


. गनि -सा- निरा. निसरिमपनि - सां - निसां, धम; धंप; सा - निर्सा, मपनिरसारि - नि - धप, निसा 


नि - घप, पमरथपर्सानिरि साँरि - निवप, रिमपनि - ध मपनिसारि लिवप, धघ “ मे गरि, सपंधप ७० व स - गरि, १ -रि._ 


न ८: ४. ।_] [0] ॥ नि 2 
मे - गरि, सनि - सा - निसा. निसारिमिपनि - सा - निर्सा, सननिर्सा रि मे - गरिं, गरि मे - गरि गनि - सा निरसा, 
हज 0 नमक 0, क्‍ 
निर्मारिसारि - नि - धप, गरिस - गरि, मंगरि; गंनि -साँ, पनितांपनिर्सारि नि थघप, रिसपध -म ग्रिं, 
हरी 


मरिप - रैम - गरि, गनि - सा - निसा, 
ह 305४ कर 


एक्त ताने 


निसागरिमगरिसा निसा, सा रनिसा सगरिसा निसा, गरिमगरिसा निसा, गरिप्मगरि मगरिस निसा. निसारिमप- 


धमगरिसा निया. सिमिपव मपधम गरि पम्रगरि मगरिसा लिसा. निसा रिमपंनिधष संगरिसा निसा. रिमपंश्चेषष मंगरिसा 
निसा. मरियम घपनिध पम्गरि मगरिसा निसा, निसा रिस पनिततानि घ्रप मगरिसा निसा, सांनि धप मगरिश निखा, रिस 


. मरि पम॒धप सांनि धप मगरिसा निसा. रिमिपध सपर सानि घप मगरिसा निसा. मगरिसानिसा सा॑नि घप मंगरिसा निसा 


_ निसारिम पनिसारि सॉनिधप मगरिसानिसा, रिरि झांमि घप मगरिसा निसा, स्मिपणत मप्निसा रिरिसानि धपमग 
रिखानिसा, मगरिसा निरा सानिधपमप निर्सारिरि सानि धप सगरिसा निसा« निवारिस पनिनिर्सां रिमरगर सांमिधप 
मगरिसा निसा 
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कविता काफ़ी कहलाती हैं । 


राग काफ़ी 


परिचय 


काफ़ी बढ़ा ही मधुर, शीघ्र मनोरंजन करनेवाण, जनता का अतीबव प्यार और भारतवप में सदियों से प्रचार - 


पाया हुआ मनोहर राग है। 


इस राग में गान्धार निषाद को -ल माने जाते हैं, किन्तु साथ ही शुद्ध गान्धार-निषाद भी खमाव से ही इसमें 
छा जाते हैं। जब इसमें कोमछ बैबत का स्पर्श किया जाता है तब यह सिन्ध काफ़ो कहलाता है | पंजाब ओर सिन्ध में 
वहाँ के सूफ़ी कवि बुल्लाशाह और शाह अब्छुछ छतीफ़ की काफ़ियाँ खूब चाव से गाई जाती हैं। इन कवियों की सभी 


| मर म क्‍ म्‌ 
“सारि रिंग , म, म प” यों पँचम पर मुकाम करने से अथवा “प, ग्‌ रि, रियू मप, ग्‌ रि, सारियू , मप ग्‌ रि?, 


हों ऋषभ पर ठहराव करने से इस राग का स्वरूप खड़ा होता है। ऋषम-पंचम पर मुकाम करने से ये स्वर राग में मुख्य 


दिखाई देते हैं. . फिर भी कोमछ ग़ान्बार और कोमल निषाद के बिना इस राग का अस्तिल नष्ट होने की पूरी संभावना 


है। इसलिए निरीक्षक गुणिनत इपमें “ग्‌- नि” को बल्वान्‌ समझते हैं ; प्राणस्वरूप बताते हैं। और रि - प! पर 


ठहराव बताते हैं। 

यह राग प्रायः सायंकात से मध्य-रात्रि तक गाया जाता है और फागुन में तो यह भआाठों प्रहर गाया बजाया जाता 
है। इसमें होरी के प्रेम-डज्ञार और भक्ति के गीत खूब गाए जाते हैं। हृदय के कोमल भावों को व्यक्ष करने में इसके 
सर खूब सहायक होते हैं । दीपचन्दी जैसे चंचल स्वभाव के ताडों में जब यह राग गाया जाता है, तब यह तरल माव को 


भमिव्यक्त कत्ता है और घमार जैसे ताल में गाने से कुछ गंभीर भाव घारण करता है। 


 आरोह अबरोह - 
: सारिगूमपघनिता...... सविषपमग्रिता। 
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अंतरा १--हुख सुख जो बी ते सो बीते 
. याद न कर बरबाद वहीं को. 


3. २--एक ही ब्रह्म पूर्ण सब जग में 
छोड़ कपट की गाँठ गद्दी को. 


».. है--जिनकीदास?” सुमर श्रीरघुबर 
गई सो गईं अब राख रही को. 


की स्थाई 
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स्थाई--रंग जिन डारो मानो गिरिधारी 


कक | 
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रॉ 


राग काफ़ी 


देगी गारी, में द्वरी मानो गिरधारीः-- 


अन्तरा-कुंवर कन्हाई मोरी चवरंग सारी 
सभरत नाहीं तुम निपठ अनारी 
पेंया परुं में ज्ञाउं वारी बलिद्ारी 

सानो गिरिधारी ॥४१॥ 
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झंतरा--वही तान वही ध्यान 
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वही गान गांवो, . 
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हद आह] | 
१, वायलिन 


पड़ा, अपितु यहाँ की कछा पर भी पाश्चात्य सम्पता और संस्कृति का अत्यविक प्रभाव पड़ा है| यह प्रभाव कम या भ्रविक 

. मात्रा में हमारे साहित्य, चित्र, मूर्ति तथा मवन-निर्माण-कला आदि सभी में पाया जाता है। इसी प्रकार संगीत में भी 
पाएचात्य संस्कृति को कित्ी न किसी रूप में अपना लिया गया है। किसी भी अन्य कछा की अपेक्षा संगीत में पएचात्व .. 

. प्रभाव नगण्य रूप में है। क्योंकि अन्य कलाओं में न केवल पाश्चात्य सामग्री ही अस्नाबी गई है अपितु पाश्चाल क्‍ 

शैलियों का भी अनुकरण किया गया है; किन्तु संगीत के क्षेत्र में हमने उनके कुछ वाद्यों को अवश्य अपनाया है, किन्तु. 

उनकी शैली का तनिक भी प्रभाव हमारे शास््रीय संगीत पर नहीं पड़ा. है।. क्‍ के द द 

..... जिन पास्चात्य वादों को हिन्ढुतानी संगीत के डिये अ पनाया गया है उनमें न केवड मारतीय यरगों का बांदन 

.. होता है ओतठ उनक्ने वादन को प्रविति भी भारतीय ढंग को बना छी गई जो पाश्चात्यों की दृष्टि में दोष-पूर्ण है, किन्तु 

. भारतीय दृष्टे से वही सुविवाजनक है। ऐसे वा्यों में जो पश्चिम से आये हैं और जिनका प्रयोग मास्तीय शाल्वीय 

संगीत के लिए; उचित ठहरा दिया गया है उतमें से वायदिन एके सर्वप्रदुख वाद्य है। वायदित का प्रचार आज हमारे. 
देश में इतना अधिक है कि कोई संगीत-ओमी व्यक्ति चाहे मार्तोव वीणाओं से परिचित न हो, पर वह विदेशी वायलिन 
से परिचित अवश्य होगा। उत्तरमाख तथा दक्षिण भाख में संगीत के अन्य भारतीय वाद्यों के साथ वायलिन की _ 
भारतीय ढंग पर शिक्षा भो दो जाती है, ओर यह देखा जाता है कि. संगीत सीखने व॒ले अविकांश विद्यार्थी वायलिद 


सीखने को इच्छुक रहते हैं।। 


: हिन्दुस्तान में पाश्चात्य सम्यता एवं संस्कृति का प्रभाव न केवछ आचार-विचार, रहन-सहन, खान-पान आदि पर 
























ः संक्षिप्त परिचय... 
जिस वायलिन की चर्चा हम ऊरर कए आये हैं, उपका जन्म-स्थान योदा है। यद्यपि मारत की प्राचीन मस्तर 


मूर्तियों में कहीं-कहीं इसी प्रकार का वाद्य बजाते हुए. चित्रित किया गया है, किन्तु अभी तक इड विषय में अधिक खोज 


न हो सकने के कारण यह निश्चयत्मक ढंग से नहीं कहा जां सकता कि इसका पूर्व रूप क्या था और योरुप के वर्तमान 
खुके हैं. कि वायलिन के वर्तमान रूप का विकास 


वायलिन से इसका क्या सम्बन्ध है। किन्तु आज यह सभी स्वीकार कर 
इटली में हुआ है और भारत में इप्का प्रचार अंग्रेजों के युग से हुआ है। किन्तु मले हो यह अंग्रेजों की देन हो 
भले ही यह वाद्य योरुप का हो, किस्ठ भारत में इसके प्रचार के साथ-साथ इसकी शुद्धि कर डी गयी है और इसे पूर्ण 
भारतीय बना छेने की चेड! की गयी है। इसकी झुद्धि तीन प्रकार से की गयी है +--पहंली झद्धि यह कि. इसमें... 
. है५ए५ 
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बजाई जाने वाली वस्तु मारतीय होने छगी, श्र्थात्‌ पाश्चात्य धुनों के स्थान पर राग-रागिनी बजने छगीं। दूसरी शुद्धि 
यह कि इसके बजाने की प्रवित्रि को भारतीय दाँचे पर ढाछ लिया गया अर्थात्‌ योरुप में खड़े होकर बजाते हैं या कुर्सी पर 
बैठकर, भारत में जमीन पर बेठक पल्थी मार कर बज ने <गे। योरुप में इसमें लगी टेलपीस को ठोढ़ी के बगल,से 
दाव कर बजाते हैं और भारत में पैर की एड़ी के ऊरर रखकर इसे बजाने छगे |--तीसरी शुद्धि यह कि योरुप में इसे 
वायलिन के नाम से पुकारते हैं और भाग में इसे बेल ( एक पुष्प विशेष ) के नाम से पुकारने छगे। इस प्रकार 
वांयढिन की पूर्ण श॒द्धि हो चुकी है । द 
बादनशैली, अ्रविधि एवं प्रयोग 
जैसा कि ऊपर कह! जा चुका है कि भारत में वायलिन को बेंठकर ही बजाते हैं, लेकिन उसके पकड़ने के दंग में 


कलाकार अरनी सुविधानुसार दो तरीके अपनाता है। कुछ कछाकार वायल्षिन के फिंगरबोर्ड के सिरे को जहाँ खूँटियाँ 
छगी रहती हैं अपने बायें पैर की एड़ी के पास रख लेते हैं और कुछ कलाकार उच्च हाथ के गदेली का सहारा देते हुये 


: उठाये रहते हैं। पहले तरीके को द्वी अधिकांश कलाकार अपनाते बथोंकि उस प्रकार वायलिन रख लेने पर हाथ से 


साधना नहीं पड़ता और मींड तथा ग्रमक के प्रयोग के प्रयोग के लिये अंगुलियों स्वतन्त्रता से आगे पीछे हट सकती 
किन्तु दूसरे प्रकार से वायलिन को पकड़ने से एक स्थान पर हाथ रखते हुए भिन्न तारों पर अंगुल्याँ तो स्वतन्त्रतापूबक 


चलाई जा सकती हैं और एक अथवा दो खरों की मींड भी छी जा सकती है, किन्तु दी से अधिक ख्रों की मींड तथा 
. गमंक की तान आदि के लिये पहले ढंगं से ही वायलिन को रखना पड़ेगा । 


हिन्दुस्तानी संगीत में वायलिन वांदन की दो शैलियों का प्रयोग होता है। प्रथम शैल्ली में वायलिन बादन गान से 


. अधिक ग्रभावित रहता है और द्वितीय शैली में उन भारतीय वाद्यों का प्रभाव रहता है जिनकी मिजराप अथवा जवा से 
बजाया जांता है, जिन्हें हम वांद्यों के वर्गीकरण में तत वाद्य कहते हैं | वायत्षिन वादन की वास्तविक प्रंविधि सारंगी 

: दिलंसबां आदि से मिलती जुख्ती है, चूँकि इन भारतीय वाद्यों को गज्‌ से ही बणाया जाता है, अतएव स्वभाव और स्वरूप 
दोनों की दृष्टि से वायलिन एक गज्ञ वाला तित' वाद्य है। इन वाद्यों की ध्वनि गज की सहायता से निकलने के कारण 


उसमें मानव कंठ के समान ही स्वर को बिना काटे आवश्यकतानुसार लम्मा करने की क्षमता होती है ओर यही कारण है. 


._ कि आजकड गज्ज से बनने वाले वाद्यों के द्वारा गायक की संगत करने का प्रचछन है गया है। अतृए्व् अंनेक भारतीय 
: संगीत के विद्वानों का मत है कि वायलित भी कंठ की संगत के लिये उपयुक्त वाद्य है ओर इसीतिये यदि इसे स्वतंत्र रू 

. से भी बजाया जाय तो भी इसमें गान शेली का ही प्रयोग होगा चादिए. | किन्तु कुछ वायलिन वादक यह अनुभव करते 
हैं कि वायलिन का गज ॒सारंगी तथा दिल्‍ूरवा के यज्ञ से अषिक हल्का रहने के -कारण उसे आसानी से शीमतापूर्वक 


हिलाया जा सकता है और ऐप़ा करने से उन्हें मिजराब के बोलों के ढंग से ही स्वर कव्ता दिखाई पड़ता है। वायलिन की _ 


. इस विशेषता के कारण इसके वादन को हम भिजराब वाले तत वाद्यों की शेडी पर ढक सकते हैं। जिन छोगों ने इसका 
.. प्रयोग किया है वे यद्यपि अपने वादन में सफल्न हुये हैं और उन्होंने इस प्रकार गज़ के वाद्य में. एक नये दृष्टिकोण का 
. निर्माण किया है, फिर भी देश के अधिकांश बादकों ने वायलिन पर गान-शेछो के प्रभाव को ही स्वीकार किया है| 


हमारे देश में अबतक वायलिन का प्रचार जितना दक्षिण मारत में है उतना उत्तर भारत में नहीं हैं। दक्षिण भारत 


ने इस वाद्य को गाव शेंली के अनुकरण के लिये हो स्वीकार किया है। यह एक आश्चर्य की बात है कि दक्षिण भारत में न 
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केबठ वायलिन में ही गांव का अनुकरण होता है अपितु वहाँ बीणा वांसुरी आदि सभी वाद्यों पर गान ही बजाया जाता है। 
$ गान के साथ संगत करने के लिये वे केवछ वायल्िन का ही प्रयोग करते हैं। और वायलिन की संग्त को वे इतना 
एल प्रशन को चुके है किन केवल गान के साथ ही वायलिन से संगत होती हे अपितु वीणा और वबांसुरी भादि के वादन 
के साथ भी वायलिन से संगत करने की परम्परा हो गयी है। 
उत्तः मारत में गान को संगत के द्वए; केवछ वायहिन ही नहीं है। यहाँ का गान की संगत का मुख् 
वाद्य सारंगी है। कभी-कभी दल्रुवा से भी गायन की संगत हुआ करती थी किन्तु उसका प्रचार नहीं रहा । सारंयी की 
पर्णा और सुलूम प्राप्ति के कारण यहाँ के प्रत्येक वायलिन वादक को गायक की संगत करने के लिए. विवश नहीं 
होना पड़ा, तथा उन्हें बादन के छिए, स्वृतन्त्र अवसर अधिक प्राप्त होते हैं, यह भी एक कारण रहा जिससे कुछ वा्यालन 
बादकों ने अपने वादन की शैली में भी परिवतेन करने का अवसर प्रास कर लिया | इस प्रकार उत्तर मारत में अब भो 
इन दोनों शैलियों के वादक मिलते हैं । 
वायलिन वादन की दोनों शैलियाँ उत्तर भारत में प्रचलित हैं जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है, फिर मी हम 
बह उचित समझते हैं कि इस वाद्य का अभ्यास विद्यार्थी इसके अनुरूप ही करे । अर्थात्‌ गान शैढी को ही अपनाएँ । 
भले ही जब वह वादन में निपुण हो जायेँ तब आवश्यकता पड़ने पर गत शैली का भी प्रयोग करने छगें, किन्तु प्रास्भ में 
गान शैली से अभ्यास करने पर विद्याथियों को तीन छाम होंगे | द 
. १--कंठ के द्वारा जिस प्रकार स्वरों पर ठहराव तथा उनका विस्तार होता है, जो राग की दृष्टि से अलन्त 
'मह्लपूर्ण होता है, उसका उन्हें ज्ञान होगा । 
क्‍ २--कंठ से निकलने वाले कण, सुककीं तथा विभिन्न प्रकार के कंपन का यथावत्‌ शान होगा जो अन्य किसी एक 
बर्मेंनहींप्रात होते। ऐ री 
३--सादे, अलझृत तथा मींड युक्त खरों के अयोगों के छिए. कंठ को क्षमता सवॉपरि मानी गई है, अतणव़ उसके 


अनुकरण में विद्यार्थी को वायलिन म॑ इन समस्त बस्तुओं की प्राप्ति सम्भव है । 
 बायडिन के विद्यार्थियों के लिए, उपयुक्त बातों को ध्यान म॑ रखकर ही हमने यहाँ. वायलिन सम्बन्धी साधारण 


जानकारी दे देने का निश्चय किया, ताकि इस, पुरतक से उन्हें भी पूण लाभ हो सके । 


बायलिन के अंगों का परिचय 


किसी भी वाद्य की शिक्षा प्राप्त करने के लिये साथ-साथ उस वाद्य के स्वभाव से तथा उसके अंगों से परिचय मात 


कर लेना चाहिए | इससे निम्न छिखित दो छाभ द्वोते हैं /-- 


--वाद्य के अवयवों के सम्बन्ध से हमे शे हो जाने पर उसको सुरक्षा को व्यवस्था हम ठीक टंग से कर 


सकते हैं। 
२--यदि वाद्य में कोई खराबी आ गई है तो उरुका का 
व्यवस्था करने में भी सहायता प्राप्त होती है । 
अतएव अपने वाद्य के अंगों का परिचय प्रारम्भ में दी ठीक-ठीक प्राप्त 


दिए चित्र को देखें। 


रण मादम हो जाता है तथ्य उसके निराकरण की समुचित 


कर लेनां चाहिये | इसके लिए. अगले पृष्ठ पर 





































े ६ ११७ ) 
१. बेली :--यह' वायदिन के शरीर का सबसे बड़ा भाग है जो ऊपर और नीचे रहता है । यह एक ऐसी लकड़ी होती है 
जो अत्यन्त हलक्की और खरों की मिठास के लिये उपयोगी होती है | 
२, रिव्ज़ :- यह वह छकड़ी अथवा हिस्सा है जो बेढी के दोनों भाग को जोड़ता है। वायलिन के भीतर जो गहराई 
होती है वह इसी के कारण होदी है। 


२. बटन :--रिब्ज्ञ को लकड़ी में यह एक बटन अथवा छोटी खूँटी ऐसी बरठु को ठोंक देते हैं, जिसमें टेलपीस की ताँत 
अथवा तार को बाँवते हैं। 


है 


. ४. फ़िंगर बोड :-- यह छकड़ी का रुम्बा हुकड़ा है जो खूँटियों के स्थान से लेबर बेली के ऊपर तक बना होता है। इस 


लकड़ी के ऊपर से होकर वायलिन के तार गुजरते हैं तथा बादक की अँगुलियाँ इसी फ़िंगर बोर्ड पर चलती हैं। 


५. नेक :-- फ्लिंगर बोड को बेली तथा रिब्ज़ के सहारे एक शेष लकड़ी के छोटे हिस्से की सहययता लेकर जोड़ देते हैं 
इसी छोटी छकड़ी को “नेक' कहते हें । 


६. खूढी :--वायल्रिन के तारों को बाँवने और उससे बां छत खबर में ऊंचा-नीचा करने के ये रूँटियाँ लगी होती हैं। 
.. इनको रुंख्या चार होती है। 
७, ब्रिज :-- यह एक अलन्त हलकी छकड्डी का ऐसा हिस्सा होता है जिसके ऊपर से तार निकलते हैं। 


यह हिस्सा बेली 
में चिपक नहीं रहता, किन्तु तारों के कसाव के क/रण यह सधा रहता है। 


८ ठेल्पीस :--बह एक मजबूत लकड़ी का अथवा हंड्डी का वह अंग है जो एक ओर से ताँत अथवा तार से बटन में 
बेधा रहता है और इसके दूसरे ओर वार्यालन के तारों को फँसाने की व्यवस्था होती है। 


६, अडजस्टर ;-- यद्यपि वायलिन के तारों को खूँटी से ही मिलते हैं, फिर भी ध्वनि के अति सूक्ष्म अंतर को सरलता से 
समाप्त कर सही खर प्राप्त करने के छिये अडजस्टर का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रकार के पेंच होते हैं 
जिन्हें टेल्पीस में, जहाँ तार फँसाने की व्यवस्था होती है वहीं, छगाते हैं और तारों को इससे फरु देते है। 


 तलश्रात्‌ जैसे जेसे ५व करते हैं, स्वर ऊँचा चढ़ता है और जब पेंच ढीला करते हैं तब स्वर नीचा होने 
लगता है । द क्‍ 


१०, तार ;-- वायलिन में चार चार तार होते हैं। कुछ सम्य पहले दक इसके तार के स्थान पर ताँत का प्रयोग हुआ 
करता था, किन्तु धीरे-धीरे अब धातु के तारों का प्रचार हो गया है। इसके चार ताएं के नाम हैं 0, ॥0. /). 


और ४, इनमें से 5. /0. &, तार कुछ विशेष प्रकार के बने होते हैं। इनमें मुख्य तार के साथ-साथ 
सूक्ष्म चाँदी अथवा एड्म्रुनियम के तार लपेठ रहते हैं । 


५१, साचन्‍्ड पोस्ट ३--यह एक विशेष प्रकार से बनी लकड़ी की ऐसी कील है जो हज के नीचे वेली के दोनों भागों को 


छूती हुई खड़ी रहती है। वायलिन बजने पर ब्रिज में जो सूक्ष्म कंपन होता है वह इस विशेष कील के सहारे समस्त 


.. बेडी में कंपन पैदा कर देता है और इस प्रकार उस दायाडन की गूंज बढ़ जाती है । इसील्यि इसे साउन्ड पोस्ट 
कहते हैं । यह साउन्ड पेस्ट वायलिन में बने हुए, साउन्ड होल्स से देखा जा सकता है। 





पे 
' की 
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१२. नट अथवा अदी :--फ्रिंगर बोर्ड के एक किनारे पर तार जिस लकड़ी के छोटे से टुकड़े से होकर गुजरता है, जिंस 
पर तार के गुज्ञरने के लिये साधारण खाँचे बने होते हैं उसे नट अथवा अटी कहते हैं | 
१३, पेग बक्स :- पेग बकस अथवा सिरा वाय,ढन का वह ऊपरी भाग है जिसमें खूँट्याँ रहती हैं, जिसके एक छोर 
पर नट और दूसरा छोर घुमावदार बना होता है। 


१४ चिनरेस्ट :--एक ऐसा हिस्ता जिस पर ठोढ़ी रक्‍्खी जाती है। जो लोग वायलिन को खड़े होकर बजाते हैं वे अपनी 
न ढोढ़ी को इसी टुकड़े पर रखकर वायलिन को दाबे रहते हैं (जससे उनका हाथ अपने कार्य के लिये मुक्त रहता है | 


वायलिन के बादन के लिए बो” अथवा गज्ज का प्रयोग करते हैं। इस गज के पाँच मुख्य अंग होते हैं जो 
निम्नलिखित हैं :-- क्‍ द 
१, पिटिक--लकड़ी की छड़ी, यह लगभग ढाई फ़ीट लम्बी होती है। 
यर--इस लकड़ी में बाल बँघे रहते हैं जो घोड़े के होते हैं। 
३. हेड--गज़ का वह सिय जिधर पेंच नहीं होता, अर्थात्‌ गज्ञ को जिस ओर पकड़ते हैं उसके दूसरी ओर का सिर! | 
४. र्--बह पेंच जिससे गज़ में छगे हुए बालों के तनाव को कसा अथवा ढीछा किया जाता है। 


है द ५. नट--जहाँ पेंच छगा होता है उसी के पास गज्ञ के बालों को बाँवने के लिए. छगा रहता है । 


 गज्ज के सम्त्त अंगों का परिचय हो जाने पर तथा गज्ञ उपयुक्त ढंग से बिलकुछ ठीक रहने पर भी जब वायलिन 

बजाने के लिए प्रयुक्त होगी तब उसमें से स्वर नहीं निकलेगा । क्योंकि गज में छगे हुए. बाल चिकने होते हैं, जो तार पर 

'फिसलते रहेंगे और केवल फिसछत की ध्वनि ही उसन्न करेंगे। अतरब यह आवश्यक है कि बालों में कुछ खुरढुरापन 
. आवे ताकि बह तारों से फिसलने के स्थान पर रगड़ खाये और इस प्रकार त'र को झंकुत करे । बालों को खुरढुरा करने 
. के छिए उसमें रेज्िन अथर राजन छाया जांता है। यह राजन गोंद का द्वी एक प्रकार है जो वायलिन खरीदते समय 
तथा पसारियों के यहाँ मिल सकता है । 


वायलिन मिलान की विधि 


..._ बायलिन मिलने की पाश्चात्य प्रणाली में 5. [0. 8. तथा 70 को क्रमश; मन्द्र सत्क के मध्यम, मध्य सप्तक के 
_पढज, मध्य ससक के पंचम तथा तार सप्तक के रिषम में मिल्षाते हैं। वायलिन को मिलाने की यह विधि हिन्दुस्तान को 
क्‍ छोड़कर समस्त विश्व में एक सी है। हिन्दुस्तान में उपरोक्त प्रकार से मिल्लाकर दायछिन को बजाने बाके बहुत कम छोग क्‍ 
है । चूँकि हमारे देश में इस वाद्य पर अपना शास्त्रीय संभीत अपनी प्रविधि से बजाने का रिवाज्ञ चल पड़ा है, अतएब 
वायलिन के तारों को मी मिलाने की विभिन्न विधियाँ प्रचार में देखी जाती हैं, जिन्हें यहाँ विद्यार्थियों की जानकारी के 
लिए, दिया जाता है। और उसके बाद उनमें कौन सी विधि उत्तम है इस पर विचार किया जायगा | 








४ ४ अप, बह आाक ५८ ॥क बी शेकिकषारक 53 मी जे /56 
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कि 


उपरोक्त भारतीय विभिन्न प्रणालियों में पहछी विधि का विशेष प्रचार है। 'ई? के तार को तार सप्तक के रिषरभ के 
स्थान पर यदि तार षड्ज में मिलाया जाय तो कोमछ रिषरम छगने वाले रागों को बजाने में अधिक सहूलियत प्राप्त हो 
जाती है। तीपरी, चौथी और पाँचवों विधि से तार प्रायः उस समय मिल्ाये जाते हैं जब वादक या तो डुमरी और हलकी 
चीज़ें बजाना चाहता है, अथवा वाइक यह चाहता है कि वह अपना प्रारम्भिक घदज ही कुछ ऊँचा रखे | मेरी अपनी 
राय में वयलिन पाश्चात्य पद्धति से मिल्लाना चाहिए, किन्तु उन रागों में जिनमें कोमछ रिषरम का «प्रयोग होता है, सुविधा 
के लिए यदि तार-रिषम के स्थान पर तार-घडज में 'ई? तार को मिला लिया जाय तो क्षम्य होगा | 


0. 9. एछ,. &छ . ७ 8. 989 ८. 


सा रि गम प्‌ घ्‌ नि सा 
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२, तबला 


जिप्त प्रकार काव्य को नियंत्रित तथा व्यवस्थित रखने के लिये छुंद शास्त्र की आवश्यकता हुईं उसी प्रकार गान 
तथा वादन के ख्वरों को नियंत्रित तथा व्यवस्थित रखने के ढिये छय, मात्रा और ताल के निर्माण को आवश्यकता हुई ।- 
हम जिस वस्तु का गान कर रहे हैं उसकी लग कॉन सी है, उसकी प्रत्येक पंक्ति में मात्रा कितनी हैं तथा उसकी ताल है 
कौन सी है-यह हमारे छिये जानना आवश्यक होता है | इन सभी बातो की जानकारी के लिये तालयंत्र बने हुये हैं, जिनसे 
गायक को इस बात का स्पष्ट संकेत मिल्नता रहता है कि उसके गान को वर्तमान डय कौन सी है, किस मात्रा से होकर के 
गुज़र रहा है तथा उसे कुछ कितनी भात्राओं के नियंत्रण में रहना है अर्थात्‌ किस ताछ को वह गा रहा है। प्रत्येक 
तालबंत्र में ताल की सम्पूर्ण मात्राओं के बोध के लिये ऐसे बोलों का गठन होता है. जिससे उसको सुनते ही यह मालूम 
हो जाता है कि यह अमुक ताल की अपुक मात्रा है। द 
हन्दुस्तान में ताल वाद्यों का प्रचार अति प्राचीन काल से चला आ रहा है। दुन्दुमी, आदम्बर, वानस्पति, भेरी, 
मृदंग, डमडिम आदि अति ग्राचीन ताल यंत्र हैं। वतमान समय में मृदंग, टोलक, नंगाड़ खोल, मादत, खंजली, ढंफ 
 तबरा आदि ताडयंत्र प्रचलित हैं किन्तु उनमें सर्वाधिक प्रचार म॑ तबंढा ही है, जो शाख्रीय तथा सुगम संगीत सभी में 
एक सी सफलता और सरलता से ग्रयुक्त होता है। अतएब प्रत्येक गायक वादक को तबल्ला के सम्बन्ध में आवश्यक 
जानकारी प्राप्त करना अनिवाय है। अतणव यहाँ तबला सम्बन्धी कुछ बात ढिखी जाती हैं। 
तबल्ला के सम्बन्ध में अन्य किसी बात को समझने के पूर्व हमें उसके अंगों से परिचय प्राप्त कर लेना चाहिये 


अतण्व़ निम्न चित्र को ध्यान से देखें $ 










तबला 
(दा ) 


डुगीि " 
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( १२१ ) 


तबला के अग 


तबछा दो हिस्सों में होता है। जो दाहिने हाथ से बजाया जाता है उसे 'दाहिना' कहते हैं और जो बायें हाथ से 
बजाया जाता है उसे बायां कहते हैं। “दाहिने! को तबछा तथा बायें को डुग्यी अथवा डग्गा भी कहते हैं । 


दाहिन तबले के विभिन्न अंग 


दाहिने तबले का शरीर लकड़ी का होता है। तबल् के लिये विजयसार, खैर, चन्दन, सीसम, नीम आदि को 


. लकड़ियाँ अच्छी मानी जाती हैं। दाहिने की छकड़ी भीतर आधी से अधिक खोखली होठी है तथा ऊपर का मुँह खुल 
होता है, जहाँ उसे खाल से मढ़ते हैं । 


पुड़ी :---तबले की लकडी का मुह जिसे चमड़े से ढका जाता है तथा जिस चमड़े के ऊपर चाँटी की खाल तथा स्थाही 
लगी होती है उस समस्त भाग को 'पुड़ीः कहते हैं। 
स्थाही :-पुड़ी के बीच में चन्द्राकार जो काला मसाल रखा रहता है उसे स्याही! कहते हैं। तबले का अच्छा और 


बुरा बोलना अविकांश इस ज्यादी की बनावट पर ही निर्भर रृता है। अतएव॒ तबरा बनाने वालों में स्थादी रखने 
का काम करने वाले विशेष व्यक्ति होते हैं। 


रा चाँटी --पुड़ी के चारों ओर गोलाई से चमड़े की लगभग एक इच्च चौड़ी पट्टी ऊपर से मढ़ी होती है, उसी को “चाँट” 


अथवा “चाँटी” कहते हैं। 


लव :--चाँट और स्याही के बीच जो स्थान पुड़ी में होता है उसे (लछव” अथवा नाछी कहते हैं। 


गजरा $--पुड़ी तथा चाँटी की खाल चारों ओर कुछ विशेष चमड़े की पट्टियों से मढ़ी रहती है इसे “गजरश कहते हैं। 


इस गजरे में सोलह घर अथवा छिद्र बनाये जाते हैं जहाँ से बद्धी पिरोई जाती है, जो पुड़ी को कसने अथवा 
ढीला करने के काम आती है। 


बद्धी :--५ह चमड़े की डोरी है जो तबलछा के कसाव में सहायता देती है। 


गुड़री :--जिस प्रकार पुड़ी के कताव के छिये ऊपर बद्धी गजरा से होकर गुजरती है उसी प्रकार नीचे बद्धी का फेरा 
गुड़री” से होता है । गुड़री, बद्दी के चमड़े को ही कई फेरे में छपेट कर बना छेते हैं। 


है गद्गा :--पुड़ी के कप्ताव को इच्छलुसार घयने और बढ़ाने के लिये “गट्टों' का प्रयोग होता है . थाई! छोटे-छोठे छकड़ी 
गोल टुकड़े होते हैं जो बद्धी से दबे रहते हैं। तबले का स्वर ऊँचा करने के थे इन्हीं गद्दों अथवा गु।ल्लयों 





स्क्र 


को हथौड़ी मार कर नीचे की ओर उतारते हैं. तथा स्वर नीचा करने के छिये गद्दों को ऊपर की ओर अर्थात्‌ हू 


पुड़ी की ओर ले जाते हैं। 
बाय अथवा हुगी के विभिन्‍न अग 


कूड़ी :--जिस प्रकार दाहिना तबल्य छकड़ी का होता है उसी प्रकार बायां अथवा डुग्यी का आकार अधिकतर मिट्टी का 


होता है| परन्तु बार-बार दृट जाने के भय से अब ताँबे, पीतछ, जर्मन सिल्वर तथा कहीं कहीं लोहे की कूड़ियाँ 


क] 











( १ै२ ) 


का 


बनने लगी हैं | पंजाब में लकड़ी के बायें भी प्रयोग में छाये जाते हैं, लेकिन उनका आंकार दाहिने तबले जैसा 
ही होता है और बजाते समय स्याही के स्थान पर मदंग के सहश आय बरता जाता है| मदंग को बीच से काथ्कर 
तबला, बायां बनाया गया है. ऐसा जो माना जाता है, यह रकड़ी का बायां उस परम्परा को द्ोतक है। इसे बायां 
न कहकर “वामा? कहते हैं। बायां के आकार के अतरिक्त उसमें प्रयुक्त होने वाछी सभी सामगर उसी प्रकार की 
होती है जैसा कि दाइने तबले के सम्बन्ध में बताया गया है। अतएव यहाँ पुनः उन रुमस्त बातों को पुनर्रक्त न 
करते हुये केवछ इतना कह देना पर्यात्त होगा कि व हने तबले से बायें की पुड़ी छगभग बड्योढ़ी बड़ी होती है 
और इसलिये उससे गंभीर ध्वान निकत्वती है। बायां को किसी स्वर विशेष में माने को प्रायः आवश्यकता नहीं 
समझी जाती, किन्तु गुरुदेव पं० विष्णु दिगम्बस्जी की परम्परा में बाये को भो खरज में मिलने की प्रथा है। इसे 
मिलाने के लिये गबरे पर ऊपर या नीचे की ओर ठोक दिया जाता हैं। इसीलिये उसके सामान्य कसाव के ढ्यि 
बद्धियाँ तो होती हैं. किन्तु उसमें गये नहीं लगाये जाते। शेष सामग्री बहुत कुछ दाहने तबले को सी. 
क्‍ तबला मिलाना क्‍ 
तबछे को मुख्य रूप से तीन हवी खरों में मिलाया जाता है और वह है षद्धज, मध्यम तथा पञ्चम । तबले का 
मिछाना गायक की इच्छा पर निर्भर करता हैं) याद २यक षड्ज में चादे तो घड़ज में अथवा पंचम में किन्तु 
जिन रागों में पद्चम हुबंद है अथवा वर्जित है उनमें मध्यम में मिलाने को कद्दे तो तबत्ना बादक उसी के कथना- 
नुसार काय करेगा | 
आजकल तार-षडज में भी तबछा मिलत्लाने की प्रथा हो गई है। यह प्रथा कत्थक छोगों ने चलाई हो 
. ऐसा प्रतीत होता है, क्योंकि कत्थक दत्य के सम्य ऊँचे खर में बोल सुनाई दे इस प्रयोजन से तार खर में तबढा 
मिलना बाँंछनीय समझा गया होग्य । तार षड्ज में बोलने वाले तबले की - पुड़ी कम चौड़ी होती है जिससे उनका 
हाथ सरलता से चछ जाता है और ऊँचा खबर होने के कारण तनिक श्रम से ही बहुत जोरदार आवाज्ञ सुनाई 
पडती है। अतणएब आज के अधिकांश तबर वादक ऊँचे स्वर का तब बजाना ही अधिक पसन्द करते हैं 
... किन्तु ख़्याछ तथा अवपद गायकी में इसका प्रयोग नितान्त अखरता है। क्योंकि उससे ध्वनि की अपेक्षित गंभीरता 
प्राप्त नहीं होती । यों तो श्रुवपद की रुंगत पखावज से ही करना उचित है, किन्तु जो तबत्श से संगत करे वे भी 
ऊँचे स्वर में तबल्ा न मिलाएं | 


तबला सम्बन्धी कुछ परिभाषाए 


ठेका +--किसी ताल की मात्राओों तथा विभागों के अनुरूप जिसमें उस ताल के उन्द की दृष्टि से प्रतनिबित्व होता हो 


ऐसे कुछ वर्णों का निश्चित गठन उम्र तांल का ठेका ( अथवा बोल ) कहंछायगा | उदाइरण के लिये तीन ताढ का _ 
. ठेका और उसकी तालें और मात्रा देखिए. 

तीन ताछ की मात्राएँ-? २३४ ५६७८ ९१० ११५१५ १३ १४ १५ १६ 

५ बी वां की ताछड-> कह शेप बाड़ . 75 है. दे 
तीन ताल का ठेका-- घांघिंघिंधघा घार्षि पिंधा घांतिंतिंता. . ताधिधिषा 


शी 

















झुलड़ा *- 


(६ हर ). 


आवृत्ति :--किसी तात्न के एक पूरे चक्कर को एक “आवृत्ति! कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि तीन ताल को हम पहली 
*.. माता से सोलहवीं मात्रा तक बोल जाँय तो उसका एक चक्कर पूरा हो जायगा अर्थात्‌ उसकी एक.आइत्ति पूरी 


हो जायगी । इसी प्रकार ताल के जितने चक्कर होते जाँयगे उतने ही उसके आवतेन सम्पूर्ण हुए माने जाँयगे । 


तिहाई :--किसी बोल को जब एक ही ढंग से तीन बार बजांकर सम पर अतते हैं, तब उसे तीहा अथवा तिहाई कहते हैं। 


तिहाई मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है--१. दमदार तिहाई ; इस प्रकार की तिहाई में बोल को प्रत्येक बार «» 
ब्जाकर एक मात्रा अथवा कभी-कभी इससे भी अधिक की विश्रांति होती है। २. वेदम तिक्कई, इस प्रकार की 
तिहाई है जिपमें षोल को एक बार बजाकर विश्रांति तनिक भी नहीं देते। इन दोनों प्रकार की तिहाइयों के 
निम्नलिखित उदाहरण हैं-- 

दमदार तिहाई :-- . तिरकिंट तक ता-तिरकित घाती घा 5 


तिरकिट तक ता- तिरकिठ धाती धा 5 








गा >< 
तिरकिट तक ता - तिरकिंट धाती था 
बेद्म तिहाई :--- तिठ कत गदि गन था 


तिट कतगदि गन था 
ति. कत गदि गन धा 


वह बोल जो एक आदृत्ति सै कम को हो तथा जिसे बजांकर सम पर आया जाता है। इसे 'डउठान! का छोय 

रूप भी कह सकते हैं। क्‍ 8 क्‍ ः क्‍ 
मोहरा :--वद बोल जो एक आइत्ति से कम हो तथा तिहाई के साथ समात होता हो । मुखड़ा और मोहरा में मुख्य 
अन्तर यही है कि मुखड़ा की समा तिहाई से नहीं होती, किन्ठ मोहरा में तिहाई मी प्रयुक्त हो जाती है। 


उठान $--वह बड़ा और ज्ञोरदार बोल जिसे तबछ वादक अपना ठेका प्रारम्भ करने से पूर्व बजाता है। उठान का प्रयोग 


विशेष रूप से कत्थक-रृत्य को प्रारम्भ करते समय किया जाता है। 


ठेका प्रासम्म करते दी बचाते हैं। यह बोल ठेका 


पेशकारा :--बह बोल है जिसको तबला वादक॑ खर्तत्रवादन के समय य 
कुछ ल्लोचदार व्यकारी इन बोलों में रहती है। 


की ताली खाडी आदि के आधार पर निर्मित होता है तथा 
इसका प्रारम्भ प्राय: “बी बड़ पिता? से ही होता है। 
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( (श्छ ) 


क्वायदा :--वह बोल कहते हैँ जिनका गठन ताल की ताल्ी-खाडी के अबार पर होता है। क़ांयदा और पेशकरा के 
लक्षण लगभग एक से हैं, कित्तु उनमें कुछ मौलिक अंतर है और वह निम्नलिखित है 7... 2० “के 
१--पेशकारा प्रायः थी कड़ बिता! के ढंग के बोझों से ही प्रारम्भ होता है, जब के क्ायदा का प्रारम्भ किसी 
प्रकार के बोलों से हो सकता है । द क्‍ क्‍ 
२३--क्लायदा में विकास समूचे थोछों का होता है तथा उस विकास में नये बोल्ों का .ण्योग नहीं होता 
अउिठ क्ायदा के मुख्य बोछों को ही हेर फेर के साथ इजाया जाता है जबकि पेशकारा में बोल के 
अन्‍्तम भाग में विकास होता है तथा इस विकास में नए बोलों का प्रयोग उचित समझा जता है । 
टुकड़ा :--ऐसा बोल जो प्रायः एक आइृत्ति का होता है और जिसके शब्दों की गति खण्डः करती हुई माल्म देती है। 
टुकड़ा तिहाईदार ओर सादा दोनों प्रकार का होता है। टुकड़ा को ध्यान से सुनने से ऐसा मादूम होता है मानो 
वह किश्षी बड़े बोल का एक भाग हो। 


परन :--वह बोल है जो दो आवृत्ति अथवा उससे अधिक का हो तथा जिसे खुला हुआ बजाया जाता हो। परन प्रायः 
मृदंग के बोढों के आधार पर निर्मित होती है तथा इसीलिए उसके बजाने में भी तबले की नाली तथा स्याही के 
भाग का है अधिक प्रयोग होता है | 


. रेह्ा +-वह बोल जिसे छेगुन, अठगुन अथवा इससे भी अधिक द्वुताति में बजाते हुए बोछों के क्रम में परिवर्तन लाकर. 
विकास किया जा सके । कुछ क्रायदे भी ऐसे होते हैं जिन्हें रेछा का रूप देना संभव होता है, कमी-कभी किसी... 
कायदे के एक भाग को ही लेकर उसका रेल बना लेते हैं। 


..._ गत $--ठुकड़ा तथा परन के ढंग पर ही, किन्तु उससे सर्वथा भिन्न प्रकार के बोल को गत कहते हैं। गत का गठन कुछ 
ऐसे बोलों के आधार पर होता है जसमें विभिन्न प्रकार की रूयकारी र॒माविष् हो सके। वास्तव में गत तबले का 


श्रेष्ठ काव्य है जिसके गठन की सुन्दरता, बोलों का सौष्ठव उसे अपने चरम-विकास पर ले गया है। तबे में | 
रचना का सौन्दर्य जितना रत्तों में म्तता है उतना और किसी प्रकार के बोल्ों में नहीं होता । 


चक्करदार :--वह बोर अथवा तिहाई जो पूरी-पूरी तीन बार बजने पर समय पर आवे। चकक्‍्करदार बोल तथा चकरदार 
तिहाई यह दोनों ही तबले में प्रयुक्त होते हैं । 


लग्गी +--4ह बोछ जो कहरवा, दादरा आदि में दुगुन में कुछ झमती हुई छूय में बजाये जाते हैं । यह द्वुत लय में बजते 

२३: है किन्तु इनमें छोच तथा रंगीलापन बहुत होता है। इस प्रकार के छंग्गी के बोलों का प्रयोग भजन, गज़ल, 

उमर तथा आधुनिक गीतों में होता है| तबलावादक कुछ समय तक छम्गी के बोल ब॒जाकर तिहाई लगाकर अपना 
वास्तविक ठेका पुनः पकड़ लेता है। 





